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ष्फ़ो 

स्तावर-सश्मछ्छा स्में्ट 


-लेखक 


श्री जमनाल्ाल बायदी शेक्षिक क्षेत्र मे एक सजग लेखक के रूय में 
विछले साढ़े तीन चार वर्षों से मेरे मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। नई 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इनके कुछ लेख ग्रन्य रूप मे पढ़ने को मिले है। 
श्री बायती कित्ती भी विषय पर पक्ष विपक्ष के सभी तथ्य प्रकाश में लाते 
है । खुले विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा जवाबदेही के बारे में सम्पुर्णं 
जानकारी देने के बाद भपनी राय भी प्रालोचना के रूप में जोड़ी है-इससे 
इन योजनाप्रों पर काम करते समय सावधान रहने का संकेत मिलता है। 
प्रन्य सभी रचनाओं से भी बायती का विशाल अध्ययन सूक-बुभ तथा भ्रन्त- 
इंष्टि स्पष्ट होती है। डिग्री को नोकरी से प्रमम्बद्ध करने पर तकों पर 
भ्राघारित महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की गई है । 


नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत क्रम सामग्री प्रकाश में श्राई है । 
इस दृष्टि से डॉं० बायतो के कुछ लेखों का यह संकलन शिक्षा प्रधिकारियों 
तथा शिक्षा में रूचि रखने वाले सामान्य पाठकों में महत्वपूर्ण स्थान बना 
लेगा । पुस्तक सामयिक, उपयोगी एवं संग्रहणीय बन गई है। 


जगवीश नारायश पुरोहित 
डीन, शिक्षा संकाय प्रजमेर विश्वविद्यालय 
एवं 
प्रधानाचाय राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय 
बीकानेर (राज०) 334007 


दिनांक 3[-8-988 


आत्म कथ्ये 


प्रस्तुव पुस्तक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ पक्षों वर विचार 

“किया गया है। कुछ तथ्य ग्राज की परिवर्तित परिस्थितियों में सर्वधा नये 

रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। नई शिक्षा नीति से जुड़े कई ऐसे पक्ष हो सकते 

है जो इस पुस्तक की परिधि में न श्रा पाये हों या वे पृथक से भिन्न रूप में 

विवेचना की प्रपेक्षा रखते हों, यदि ऐसा लगता है तो इसे लेखक के शान की 
सीमा मानता चाहिए । | 


श्रांज शिक्षा से जुड़े व्यक्ति या प्रधिकारी शिक्षा में सुधार की चर्चा 
करते हैं । प्रस्तुत पुस्तक उनके विचार को, चिन्तन प्रक्रिया को भ्रागे बढ़ा 
सकी तो लेखक प्रपने परिश्रम को सार्थक मानेगा । यद्यपि पुस्तक के लेखक 
के रूप में एक ही नाम दिया गया है प्र इसके कुछ प्रकरण यधा-खुला 
विश्वविद्यालय, अध्यापक की जवाबदेही, शिक्षा तथा राजनीति प्रोर शिक्षा 
के समान अवसरो पर टिप्पणी शीर्षक प्रकरण लेखक ने भ्पनी पत्नी श्रीमती 
कृष्णा माहेश्वरी, प्राध्यापिका के सहयोग से लिखे है। .. 
लेखक के शैक्षिक चिस्तन को भ्रप्रसर करने में प्रोफेसर प्रार. पी. 
घिह, राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिपद्‌, प्रो. रामशकल पाण्डेय 
डीन एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, श्री कै. एल. 
बोदिया, भूतपूर्व अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, श्री एम. एल 
महिश्वरी, सेवानिवृत प्रधानाचाय, पालीवाल कॉलेज, भ्रलीगढ़, डॉ. पी. एन. 
माहेश्वरी, आचाये, प्रादर्श विद्या मन्दिर, शिक्षा महाविद्यालय, श्री 
शिवरतन जी थानवी, संयुक्त विदेशक, श्री सी. एस. मेहता विदेशक प्रौद 
शिक्षा, प्रह्मदत वैष्णव, उपनिदेशक, सुश्री उपा सुन्दरी वली, निदेशक, 
मूल्यांकन एवं झकादमिक कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान। डॉ 
“सुथरी शान्ता भग्रवाल उप प्रधानाचार्य, प्रो० एम. बी. एल. माथुर, राजकीय 
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर, श्री इस्द्रनारायण मूा, बरिष्ठ 
सम्पादक शिविरा-नया शिक्षक तथा डॉ. श्रीमती शर््तिवुर्णा गुप्ता भवुर्तंघान 
भ्रधिकारी, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन 
सभी अभ्रधिकारियों सद्दित प्रधानाचार्य एवं डीव. शिक्षा संकाय, अजमेर विश्व- 
विधालय, श्री जगदीश नारायण जी साहव पुरोहित का हृदय से प्ाभारी हूँ 
जिन्होंने अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी पुस्तक के लिए झामुख लिखा तथा 
लेसक को राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालामों तथा विधारगोष्ठियों में भाग 
लेकर विचारों में स्पष्टता लाने का भ्रवसर प्रदान किया। परीक्षामों के संचा- 


६9) 


लगन एवं उनके परिणामों को लेकर भव्ति व्यस्त उपकुल सचिव डॉ. एम. एम. 
शर्मा ने पुस्तक को देसा-परत्ता तथा सम्मति लिख सके, तदर्ष उन्हें 
घन्मवाद। 

इस पुस्तक के कुछ लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकराप्तों में समय-समय पर छप 
चुके हैं। सब श्री प्रो डी. एन. सोसला, एन. सी. ई. झ्रार. टी., श्री श्याम 
सुन्दर जी सा धाचाय॑, सम्पादक नवभारत टाइम्सजमपुर सस्करणा, श्री 
दुर्गाशंकर जी जिवेदी, सम्पादक, रविवारीय परिशिष्ट, राजस्थान पत्रिका, 
श्री इन्द्रभारायण जी मूथा, वरिष्ठ सम्पादक, शिविश--नया शिक्षक, 
सम्पादक, साहित्य परिचय का हृदय से झाभारी हूँ निन्‍होंने लेखक की 
रचनाप्रो को झवने पत्र-पत्रिकाशों मे स्थान देकर लेखक को विशाल पाठक 
समुदाय से परिचित कराया है । इन सम्पादको हवारा सहृदयतापूर्वक श्रपने 
यहां छुप्री रचनाप्रों को पुस्तकाकार में सम्मिलित करने के लिए क्ृपापृवेक 
दी गई झनुमति के लिए यचक धस्यवशद ज्ञागिति करता है । 

आभार प्रदर्शन की यह टिप्पणी ग्रघूरों ही कही जायेशी, यदि मैं 
इसमें मेरी धमंपत्नी श्रीमती कृष्णा माहेश्वरी, एम- ए, एम. एंड , प्राध्यान 
पिड्ा की धत्यवाद न दू'। थ्रोमती वायती से मु्ें सदेव कठोर परिश्रम करने 
के लिए उत्प्रेरित किया है। हमारे व्यस्त दाम्पत्य जोबन में भी उसने ऐसी 
व्यवश्या बनाये रसी है कि लेखक को पश्मे लिसने के लिए निरम्तर समय 
मिल सके । मेरी शैक्षिक उपलब्धियों का श्रेय श्रीमती बायती को भी जाता 
है । उन्होने कष्ट सहा, पारिवारिक दायितों के प्रति मेरी उपेक्षा सही, उनके 
त्याग को भुलाया नही जा सकता । 

पुस्तक को अति प्रल्प समय में इस ग्राकपेंक एवं उपयुक्त 
रूप में प्रकाशित करने के लिए राजस्थान प्रकाशन के मालिक श्री राजेस्ध 
कुमार जी को भी धन्यवाद देवा मैं अपना करत्तब्य समभता हूँ। पुस्तक में 
विवेवचित विचार, तथ्य, भ्रन्तिम नही है। समय वीतने एवं परिस्थितियों के 
बदलने के साथ साथ उनमे परिवतेन ग्राना स्वाभाविक है, इसी इप्टिसे 
पुस्तक के सुधार के लिए सुधी प्राठक्रों के रचनात्मक सुझावों का सर्देव 
रवागत है । 
राजकीय स्नातकोत्तर शिक्षक +डॉ. जमनालाल बायती 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, डी. लिट, 
बीकानेर (राज-) 33400] 
शिक्षक दिवस 
5 सितम्बर, ]988. 


सम्मत्ति 


0 प्रपने विदाधियों में सोहब्रिय डॉ० जमतासास बावती से मेरा निकट 
का एम्परक रहा है | वई बार प्रनौयनारिक प्रवसरों पर डॉ० बायती के 
प्रातोषनात्मफ चिस्तन तथा घरादय सर्बो से मी बड़ा प्रभावित हुप्ता हूँ । 
प्रस्तुत पुस्तव में उनके परिपक्व विचार स्पष्ट रृव्टिगोघर होते हैं । नई 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े लोग डा० बायती वी प्रस्तुत पुस्तक के प्रध्ययन 
में परम्परा से हट गःर एक नया एव्टिकोए विकसित पार संगे--दसी दृष्टि 
में पुस्तत की उपयोगिता घाही जानी चाहिए। पुस्तक मे ब्यापक प्रघार 


की कामना ये साथ, 
डा० एम० एन० शर्मा 
उपकुलसचिव (सीक़ सी) 
ग्रजमेर विश्वविद्यालय 
अजमेर । 
0. नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय जीवन को पनुप्राशित मारने के लिए 
भनेक उपयोगी सुभाव दिये गये हैं | श्रव तक चलो प्रा रही पिस्ती-पिटी 
शिक्षा प्रणाली में नवजीवन या संचार करने का प्रयास नई शिक्षा नीति की 
विशेषता है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले राभी व्यक्तियों को नई शिक्षा 
नीति से प्रवश्य परिचित होना चाहिए । प्रस्तुत पुस्तक का प्रशयन करके 
लेखक ने शिक्षा जगत फा बड़ा उपश्ार किया है। इस पुस्तक के प्रध्ययत 
से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रायामों का परिचय सरतता से श्राप्त 
किया जा सकता है । 


है डॉ० जमना साल वायती हिन्दी में शिक्षान्साहित्य के सिदहृस्त 
लेखक हैं । इन्होने लगभग एक दर्जन सुन्दर पुस्तकों की रचना करके शिक्षा 
जगत की जो सेवा की है, उसके लिए ये प्रशंसा के भाजन हैं। मेरी कामता 
है कि डॉ० बाथती इसो प्रकार भ्रपनी लेखनी से शिक्षा साहित्य की श्रीृद्ध 
करते रहे। 

डा० रामशकल पाण्डेय 
इलाहबाद विश्वविद्यालय 

इलाहबाद 


सम्मति 


९ राष्ट्रीय शिक्षा मीति की पोषग्या हे; परचात नवोदय विद्यालय, खुला 
विद्यासय एवं डिग्री नोकरी झा सम्बन्ध विच्छेद शीपेक पर जनसाथारण में 
बहुत चर्चा हुई है। इस पुस्तक से एक भनुभवों प्रष्यापक के €प में शिक्षा जगत 
हैः बहुचबित सेसक डॉ० जमनातास बायती ने इन शीर्षकों के पक्ष-विपक्ष पर 
दिशतृत घर्चा को है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वी घोषणा के माद प्रशि- 
भावों में जो पार्मकायें पैदा हुई हैं, प्रस्तुत उस सभी प्राशंकाप्रों का 
निवारण झरने में पूर्णतया सप्तम है । शिक्षा से सम्बन्ध पाठकों 
में इस धुम्तक के स्यागत्‌ की कामना के साथ ........ 


डॉ० भत्तिपूर्ण गुप्ता 
प्रनुमधान भ्रपिकारी 
प्रापमिक एयं माध्मेक शिक्षा 
राजस्पान, बीकानेर 


|ह्। घिविरा-तया शिक्षक के पाठक डॉ. जमनालाल बायती के नाम से 
भपरिधितत नही हैं। श्री बायती ने नई शिक्षा नीति के कुछ पक्षों पर विस्तृत 
सलिशा है। प्ररठुत संकलय से विवेचित सामग्री से सामान्य पाठक प्रत्यधिक 
लाभाग्वित होंगे । छिक्षा के व्यापक परिवेश को प्रारस्मिक भध्यायों में 
उजागर छिया गया है । दत्त इष्टि से प्रुस्तद् की शिक्षा जगत में सर्वत्र 
सराहना की जानी चाहिए । 
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झिक्षा और राजनीति 


जिक्षा में नवोदिर 


विद्यालय, समाज के सधु रूप में शैक्षिक सुधार तथा समाज की 
धुनः रचना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । विद्यालय दिन-रात सम 
स्याप्रों तथा चुनौतियों का सामता करते हैं । समाज की समस्‍यायें मूलतः 
विद्यालय की ही समस्‍यायें हैं। इसलिए विद्यालयों को अ्रद्यतन ज्ञान, नवीन 
सकनीक, नई घूकबु क से जानकर होना चाहिए, उन्हें समस्याप्रों के हल के लिए 
प्रयत्व करने चाहिए । इन समस्याप्रों तथा चुनौतियों को हल करने के लिए 
नवीन कार्यक्रमों, नये साधनों तथा नवाचारों पर कार्य करते हैं, प्रयोग करते 
हैं। इसो भीति विद्यालयों द्वारा भिन्न-भिन्न तरीकों से शैक्षिक नवाचारों पर 
कार्य किया जाता है। समाज में परिवतंनों के कारण विद्यालयों के सामने 
समस्‍यायें प्राती हैं । विद्यालयों में परिवर्तन पर प्राग्रह ही शेक्षिक नवाचारों 
पर विचार करने के प्रवसर भ्रस्तुत करता है । शैक्षिक प्रशासक॒ तथा नियोजक 
ही शक्षिक समस्याओ्रों तथा चुनौतियों का सामना करते हैं । 
सामान्यतया नवाचार से प्र्थ लिया जाता है--परम्परामों से हटना, 
कार्य सम्पन्न करने की रोज की विधियों से हटना, उनमें परिवर्तेत करना । 
नवाचार शार्टर झावमफोर्ड इंग्लिश डिक्सनेरी! के भनुसार, का प्र्थ है-- 
नवीनताप्रों का समावेश, पूर्व से चली झाई परम्पराप्रों में विकल्प की 
स्थापना नवीन ग्रनुभव तथा सुम्थापित विधियों में परिवर्तन ॥ भन्तर्राष्ट्रीय 
भ्रम संगठन ने अपने एक प्रकाशन में नवाचार को इस प्रकार परिभाषित 
किया है। उसके प्नुसार नवाचार का पर्थ है कि परम्परागत प्रक्रियाओं, 
विशेषतः दैनिन्दिन प्रनुभवों, नियमों तथा उनमे हेर-फेर ही नहीं वरन्‌ उनमें 
उन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है जो बड़े संभम तथा घेयें के साथ 
किये गये वैज्ञानिक अ्रध्ययन का फेल होती हैं झौर जिनका उद्देश्य, लक्ष्य 
तथा साधन के बीच सर्वोपयुक्त सामन्‍्जस्य स्थापित करना तथ्य यह सुनि- 
श्चित करना होता है क्ि प्रत्येक प्रयत्न से सर्वाधिक फल मिले | इसी भाँति 
शैक्षिक नवाचार को शैक्षिक परिवर्तनो के महत्वपूर्ण घटक के रूप में नये 
तत्व के समावेश्ञ के रूप मे एक प्रेरक शक्ति एवं सुस्थांपित एवं परम्परागत 
हुप से भिन्न व्यावहारिक राय के रूप में परिभाषित किया जाता है। 
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प्रिश्ला के क्षेत्र में नवाघार मुलत' प्रयोग के बाद एवं शिक्षा प्रणाली 
का भंग बनते के पहले की स्थिति है) यंदि किसी तत्य, तकनीक, व्यवस्था 
या कारक का प्रभाव ज्ञात करने की योजना बनाई जाती है तो यह गोजता 
ही प्रयोग कहनाती है । स्पष्ट है कि प्रयोग था दीव छोटा होगा । प्रयोग के 
श्रनुभव से लाभ उठा कर ही उसका ह्षेत्र विस्तृत किया जायेगा । क्षेत्र को 
बिस्ठ्ुत बनाने के पूर्व संशोधन, यदि बीई हो तो, किया जायेगा । शिक्षा के 
क्षेत्र में उत्साह जरा ज्यादा ही दीसता है, विचार-विमर्ण तथा प्रमुभवके 
प्राधार पर उनकी सफलता कै प्रति चाश्वस्त ही रहा जाता है। फिर भी 
प्रयोग के रूप में समय सीमा तथा क्षेत्र का सीमांकन कर डर या सन्देह या 
प्रनिश्चय की स्थिति मिटा लेना चाहठे हैं । प्सका महत्व इसलिए भी है 
कि यह प्रयोग सामान्य व्यवस्था से दूर हट कर कुछ नवीनता लिए हुए है, 
कार्य विधि में परम्परा से हट कर विचार किया गया है। प्रयोग से इस 
बांत की पुष्टि होती है कि प्रयोग पर श्राधारित परिवर्तेन शिक्षा प्रणाली या 
व्यवस्था के प्रनुकूल रहेगा या नहीं । इस प्रकार परनालाल वर्मा (283 )) 
कहते हैं--“नवाचार शिक्षा प्रशाणी के भंग बनाये जाते का पूर्वास्यास 
भा है ।” 
नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक उपयोगिता की 
प्रेरणा मानना ठीक है क्योकि जब तक शैक्षिक उपयोगिता या लाये की 
संभावना दिखाई नहीं देती जब तक शिक्षक या शिक्षण संस्था उन शेक्षिक 
नवबारों को कार्यरूप देने झा निर्णय नहीं ले पार्मेगे श्र्ात उत शैक्षिक 
नवादारों पर कोई भी कार्य करने की जोलिम नही उठायेंगे । रा: 
अध्यापक को अपने काम में सुधार की ललक, शिक्षा का स्तर उत्तर कस 
की उनकी जीवन अझभिलापा ही अध्यापकों को तवाघार की और प्रेरित 
करती है। दूसरे शब्दों में, श्रध्यापक को श्रपने काम के प्रति असततोप हो, 
उन्हें सुधार की संभावनाएँ स्पष्ट इब्टियीबर हों तथा उन संभावना पर 
कार्य करने की दृढ़ इच्छा तथा निश्चय ही शिक्षा में तवाचार के लिए रोढ़ 
की हड्डी है। इस भांति शैक्षिक नवाचार शैक्षिक प्रगति का रघ माती जा 
सकता है । 





7. डी. पस्तालाल वर्मा (राजस्थान में नवाचार: दशा झौर दिशा)+ 
शिविर, बीकानेर ४ साध्यमिक एुवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालब, 
जनवरी 983, बृष्ठ 367 
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शैक्षिक नवाघारों के माध्यम से श्रेष्ठ एवं मितब्ययी प्रध्यापन 
तकनीके उपचन्ध फराना, शैक्षिक प्रगासन में परिवत्तेन जाना हया शिक्षण 
संस्था को जागरुक एवं गतिशील वनाये रखना है । शैक्षिक नवाचार का 
उद्देश्य भ्रध्यापन-विधि, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक नियोजन तथा शेक्षिक 
चिन्तन को प्रधिकाधिक बौद्धिक, तक सगत, सजग, सहन तथा उपयोगितावादी 
मानदण्डों पर प्रप्रसर करता है। शैक्षिक नवाचार अ्रध्यापक की इस बात 
में मदद करता है कि उसके प्रथत्त वेशार न जाएँ तथा उम्रके प्रयत्नों का 
प्रपिकाधिक प्रतिफल मिले । 


देश में समय-समय पर विभिन्‍न शैक्षिक नवाचारों पर कार्य क्रिया 
गया है । कुछ नवाचार भिन्‍्त-भिन्‍न स्थानों पर एक साथ संयुक्त प्रयासों के 
रूप में शुरू किये गये हैं, उतकी भविष्य मे कया हिथिति होगी ? इस पर भी 
विचार किया जाना चाहिये । राष्ट्रीय शक्षिक भनुसंघान एवं प्रशिक्षण 
परिषद, नई दिल्‍ली के क्षेत्रीय सेवा प्रधार विभाग ने 955 में एक मासिक 
पत्र "दि न्यू प्रेबिटसेज इन स्कूल्स” नाम से शुद्ध किया था जो दुर्भाग्यवश 
भपने शिशुकाल में ही 969 में यंद हो गया । भारत प्रकार के शिक्षा 
मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासव महाविद्यालय की सहायता 
से 970-7 में भी प्रान्तों में चल रहे 58 शंक्षिक नवाचारों का भ्रध्ययत 
किया । 


यहाँ यह स्पष्ट किया जानां उचित जान पड़ता है कि नवाचार तथा 
नये या ताजा विचारों (]र0५4४०॥5 07 ९८७ 07 ेष०था पर76॥05) 
में कंसे भेद किया जायेगा ? किसको नवाचार फहा जाये तथा किसको नया 
विचार । नये या ताजा विचार सापेक्षिक शब्द हैं। नील के विद्यालय में 
मुक्त प्नुशासन था, किसी प्रकार का श्रादिश विद्याथियों को नहीं दिया 
जाता था : शिक्षार्थी प्रकृति से ही सीक्षते थे, संभव है, यह विचार डूगरपुर 
जिसे की तहसीत के किसी गाँव के लिये आज भी सैद्धान्तिक शैक्षिक 
नवाचार माना जाय । इसी भांति प्रधानाध्यापक व)क्रपीठ, जो लगभग दो 
दशाब्दियों से राजस्थान में कार्य कर रही है, उदयपुर जिले की भोम तहसील 
के किसी भी गांव के लिए शेक्षिक नवाचार नही है जबकि यह प्रधानाध्यापक 
साकूपीठ का सम्प्रत्यय भ्रण्डमान निकोवार द्वीप समूह में नवाचार माता जा 


3, वही । 


4] [ गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 


सकता है। इस प्रकार किसे नवाचार माना जाय तथा किसे नहीं, इस पर 
देश तथा काल की दृष्टि से भी विच/र क्रिया जाता चाहिए । 

एक प्रत्य स्थान पर बर्मा बढ़ी पीड़ा के साथ इन नवाचारों पर 
समीक्षात्मक दृष्टि डालते हुए कहते है कि “कई नवाचारों का दम घुट 
चुका है, कई मृतप्रायः हैं, कुछ अतिसंरक्षण की पीड़ा भोग रहे हैं तो कुछ 
संदल के लिए तरस रहे है श्रौर कुछ शिक्षा प्रणाली का अग बन चुकने के 
बाद भी पब्रपना चोला नहीं छोड़ पा रहे हैं ।” 


शैक्षिक नवाचारों का बगकिरण 
शैक्षिक नवाचारों फो दो वर्गों में बांदा जा सकता है-- 


3. सैद्धान्तिक नवाचार । 

2, संगठनात्मक नवाचार । 

सैद्धाग्तिक नवाचार .--इसका संवध विन्तत से है। यह कामे हर 
शिक्षक के वश का नहीं है। इस बौद्धिक कार्य के लिए गिने चुने प्रध्यापक 
ही आगे झा सकेंगे । सैद्धान्तिक नवाचार का एक उदाहरुख देखिए-भराज 
परीक्षाप्रों में नकल करने की दुष्प्रवृति वेहिसाव धर करती जा रही है, रैकेल 
करने को रोकने के लिए जो भी उपाय किये जाते रहे हैं वे सब असफल हो 
गये हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचा जाने लगा है कि विद्यार्थी का मात्र उसकी 
विद्यालय में उपस्थित रहने के दिनो की संख्या का प्रमाण पत्र दे 227 
तथा जो उसकी शीविका का काम दे रहे है, बह अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार उसकी परीक्षा ले लें। लोक सेवा ब्रायोग भी तो अपने स्तर पर 
परीक्षाएँ प्रायोजित करता है । 

संगठनात्मक नवाचार :--इन नवाचारो में शिक्षण विधि या शिक्षा 
की सीढ़ी में परिवर्तनों को गिवाया जा सकता है; ज॑से--व्यक्तिनिष्ठ प्रध्यापन 
70 --2 4-3 शिक्षा योजना या अमिक्रमिक अध्ययन । 

कई बार नवाचारो का यह भेद स्पष्ट महीं दीख पायेगा । किस्ती एक 
नवाचार को दोनो बगों में रखा जा सकेया | 
शैक्षिक नयाचारों के विभिन्‍न पक्ष 

शेक्षिक नवाचारों पर विचार करते समय इनके विभिन्‍न पक्षों पर 
भी ध्याव दिया जाना चाहिए । पु 


शिक्षा में नवाचार ] 


सामाजिक एवं मानवोये «पक्ष इसमें, सर्देह “महा... [...किँ शैक्षि 

नथाचारों को भपनाने से तथा उन पेर सफतापूर्वक 300473%/:22 से 
जुड़े विभिन्‍न वर्गों (शिक्षक प्रशाप्क, नियोजक, «पर्येवेंक्षः न्तर्की भ्रादि) 
में से किसी एक वर्ग को सम्मान मिल जाय या वह वर्ग अधिक प्रकाश में 
प्रा जाय । कुछ नवाचार म/नवीय कल्याण के विरुद्ध भी माने जाने लगे हैं 
जैसे परीक्षाफल्रों का मशीनों पर तैयार होना--इसी भांति झभिक्रमित 
अध्ययन विधि झ्रध्यापरों में यह भय पंदा कर रही है कि इससे तो प्रध्यापकों 
का प्रतिस्थापन हो सकता है--इससप्ते प्रष्यापक बेकार हो जायेंगे । यह एक 
संदेह मात्र ही है जिसका अध्यापक तथा प्रशासक साथ बेठ कर घेय॑ के साथ, 
संदेहों का निराकरण कर सही स्थिति समकाई का सकती है। 


तकनीकी पक्ष :-- शैक्षिक नवाचारों पर कार्य करते समय इस बात 
पर प्राप्रह रहता है कि वह सामान्य अ्रध्यापक के उपयोग के लिए हो । वह इतना 
उलभनपूर्ण या तकनीकी पूर्ण न धन जाय कि उसको समभमे के लिए भी एक 
चोटी की शिक्षा प्राप्त तकनी शिवत की जरूरत पड़े । इसलिए कई बार प्रशासक 
यह कहते पाये जाते हैं कि नवाचार की योजना सब को समभ मे ग्राने वाली 
ही तथा प्रभारी भ्रध्यापक का स्थानान्तर होने पर भी उन पर कार्य जारी 
रखा जा सके तथा उस पर किया व्यय तथा मानवीय श्रम व्यर्थ ही ने चले जाय,। 
फिर भी यह तो नही कहा जा प्कता कि सभी प्रध्यापक उसको समझ 
लेंगे। यह तो निश्चित रूप से मानना ही चाहिए कि मवाघारो पर कार्य 
करने के लिए सामान्य अ्रध्यापक से ज्यादा सूक-बूक साह्यिकी तथा 
शोध विधियों की जानकारी उसे होना ही च।हिए | इस प्रकार स्पष्ट है 
कि हर अध्यापक की ग्रपती-अपनी सीमाएं है । 


वित्तीय पक्ष :--विना पर्याप्त जन के शैक्षिक नवाघारों से जुड़ी 
योजनाझो पर कार्य नही किया जा सकता है । धन की कमी अच्छी से भ्रच्छी 
योजना को गड़बड़ कर देती है | शैक्षिक नवाचार के कारयेक्रम, कुछ श्रेशों 
में, भारी धन की मांग करते हैं जो +ई बार सुविधा से उपलब्ध नहीं 
होता । बोजनाधिकारियों का यह दायित्व है कि वे शैक्षिक तवाचारों के 
लिए पर्याप्त मात्रा मे धन उपलब्ध करावे । श्राजकल विभिरन अभिकरण 
इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए उदारतापूर्वक घन देने लगे है, जिनमें प्रमुख 
है राज्य शैक्षिक अनुसघान एवं प्रशिक्षण सस्थान, माध्यसिक शिक्षा बोर्ड, 
राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुस्ंधात परिषद्‌, गाघी प्रध्ययत्न संस्थान, भारतीय 
सामाशिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, विश्व-विधालय भ्रनुदान श्रायोग, 


6] [ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 


राष्ट्रीय सहकारिता महाविद्यालय, जन-जातीय अनुसधान पंत्ष्यान, राष्ट्रीय 
शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासत महाविद्यालय, भारतीय बैंकिंग संस्थान, 
योजना ग्रायोग झ्रादि । 


शक्षिक नवाचारों को उपयोगिता 


शैक्षिक नवाचार शिक्षा में परिवर्तत की प्रक्रिया को झागे बढ़ाते 
हैं जो प्रम्त में सामाजिक परिवर्तन के जनक बनते हैं । दूसरे शब्दों में शिक्षा 
में नवीनताओं को स्वीकार करने सोग्य नयी किस्म का नागरिक तैयाई 
करती है | शैक्षिक शोध में नवाचार का प्रसारण एक नया क्षैत्र है, पर ग्रभी 
उनकी भींव नहीं वन पाई है । शरक्षिक भ्रनुसंधान-कर्त्ताओ्ों को इस उभरते 
हुए क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहिए । सामान्यतया शिक्षा का मूल उद्दश्य 
सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तत के लिए मुख्य घटक माना जाता है । पन्दतः 
इनका लाभ, बहुताशीं मे, विद्यार्थी समुदाय को ही मिलता है । यहा यहें 
स्पष्ट क्या जाना चाहिए कि इस प्रकार के प्रयत्नों का वे तो कोई विधिवत्‌ 
मूल्यांकन हुआ्रा है तया न ही कोई शोघ अध्ययन । 
शैक्षिक नवाचारों के विभिन्‍न पहलुओं पर विस्तृत एवं सुल्तप्द 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि इससे शिक्षा से जुड़ें सभी वर्गों को लाभ 
होता है चाहे वे शिक्षक हों या प्रशासक या पर्यवेक्षण झधिकारी | इससे 
मानवीय श्रम में कमी लाई जा सकती है, कम प्रय॒त्नों से भ्रच्चे फलों की 
प्राशा की जा सकती है| फल नहीं देने वाले प्रयत्व समाप्त हो जाते हैं 
जिसका परिणाम यह होता है कि मानवीय प्रयत्न तथा धरने की बचत होने 
लगती है । इनके भपनाने से समाज के झ्ाधिक, तकनीकी शान एवं मानवीय 
श्रम का सर्वाधिक समुचित उपयोग होने लगता है। इस प्रकार यह कहीं टी 
सकता है कि शिक्षा में नवाचारों का प्रवेश शैक्षिक दृष्टि से लाभप्रद हक ॥ 
भ्रव तक लगभग 20-22 शोध अध्ययन (सभौ प्रारभिक प्रकृति के) शेलिक 
नवाचारों के क्षेत्र भे हुए हैं। इन शोध अध्ययनों में प्रधावाध्यापक वाकूपीठ, 
शोघ वाक्पीठ, सूक्ष्म श्रष्ययन, प्रभिक्रमित अध्ययन, प्रहर पाठशाला, 
विद्यालय संगम, कार्यश्रनुभव, विद्यालय योजना, रात्रि पाठ्याला आ्रादि 
सम्मिलित हैं। इन शोध श्रष्ययनों की प्रध्यापक्र उपयोगिता जानते हैं । 
साधारणतया इन कार्यों से विधालयो का सम्मान बढ़ता है तेपा शैक्षिक 
उपयोगिता स्वयं ह्पष्ट है । इन शोघो की उपयोगिता बहुतांशों में प्रध्यापकों 
द्वारा नवाचारों की स्वीड॒ति पर सिर है । 
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शैक्षिक नवाचारों संबंधी शोध की कठिनाइयाँ 


नवाचारों के प्रस।रण का अतुमान लगाता बड़ा कठिन है| नवाचारों 
को अध्यापकों ने किस सीमा तक स्वीकार कर लिया है या शिक्षा-पअशाप्त हों 
ने किसी सीमा तक उन पर विश्वास कर लिया है-मह एक पृथक शोध का 
विपय है जो काफी उलभनपूर्व तथा तकनीकी पूर्णा है। नवाचारों की स्वीकृति 
पर सुस्पष्ट सूक-बूभ पूर्ण शोध कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए । एक 
उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा | अभिक्रमित-अध्ययन विधि के प्रपनाने से 
भ्रध्यापक के प्रतिस्थापन की सभावना बढ जाती है । इस तथ्य को स्वयं 
शिक्षक किस सीमा तक स्वीकार करने को तत्पर हैं उनके उत्तरों से विकल्प 
इस प्रकार हो सकते है :-- 

]. निश्चित रूप से सहमत 

2, सहमत 

3. तदस्थ 

4. अ्रसहमत 

5, निश्चित रूप से असहमलत 


इसे पंच-विन्दु मापनी कहा जाता है, इसे और पश्रधिक विकसित 
किया जा सकता है | इसी तथ्य पर प्रशासकों की भी भ्रतिक्रिया जानी जा 
सकती है तथा उनसे भी इन्ही विकल्पों पर उत्तर लिये जा सकते हैं । इसी 
भाति शैक्षिक प्रगासन संबंधी नवाचार शिक्षक किस सीमा तक पत्तद करते 
हैं ? मान लीजिए शिक्षा प्रशासन में सम्प्रेपण प्रणाली नीचे से ऊपर की झ्रीर 
पुनयेठित की जाय । ग्रध्यापकों के उत्तरों के विकल्प यों बन सकते हैं :-- 
« 'दृढ़ता से पसंद 
पसंद 
» अनिश्चित्‌ 
« नापसंद 
+ दृढ़ता से नासंद ॥ 


फ़उे ०१०९ 


इस प्रव्तावित सम्प्रेण्स प्रणाली को स्वय शिक्षा प्रशासकों द्वारा किस 
सीमा तक स्वीकार करने के लिए तत्परता है ? श्रयम उदाहरए मे दिये गये हि 
उत्तरों के विकल्पों को यहाँ भो काम में लाया जा सकता हैं | यहा यह 
स्मरणीम है कि जितने भधिक विन्दुओं पर मापन होगा, सूल्याकन उपकरण 
की विश्वसनीयता उतनी ही अधिक व जायेगी । 
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फिर भो बेघता की समस्या तो बनी हो रहेगी क्योंकि भारतीय 
स्थितियों में प्रश्नावली या अनुसूची पर उत्तरदाताओं से सही उत्तरों की या 
उनके मन की सही बात की आशा नहीं की जा सकती तथा शोधकर्ता 
प्रत्येक शिक्षद्र मित्र के पास जाकुर उनके व्यवहार का निरीक्षण नहीं कर 
सकता है। जो उत्तर प्रश्वावली या अनुसूची पर भाष पाएं, संभव है, उत्तरदाता 
उनके अनुसार व्यवहार व करे । उप्तके लिए साक्षात्कार या निरीक्षण या 
अवलोकन का सहारा लिया जा सकता है। शैक्षिक नवाचार स्वयं उभमरत 
क्षेत्र है। भ्रत इस क्षेत्र में विधिवत शोष भध्ययत उतना ही भौर कठिन कायें 
है, फिर भी इस चुनौती पूर्ण क्षेत्र में म्ब तक प्रारम्मिक श्रकृति के 20-22 
शोध अध्ययत सम्पन्न हुए हैं जिनके विषय क्षेत्र ऊपर बताये गये हैं। यह 
स्वीकार किया जानता चाहिए कि शैक्षिक नवाचारों पर शोध कार्य करना 
बड़ी टेद्ों खीर है--समय, धेर्य, सतत प्रयत्व तथा सहंनशीलता की बड़ 
भावश्यकता होती है। हर शिक्षक हर दृष्टि से तैयार हो ही, महू जहरी 
नही है। 


शेक्षिर नवाचारों के क्षेत्र में शोध हैतु श्रधुनातन शीपक 
शैक्षिक शोध कार्यकर्ताओं को निम्न क्षेत्रों में मपते अमालों को 
कैन्द्रित करना घाहिए-- 
4, सम्प्रेपण प्रणातियां 
2. भ्रनुदेशन प्रषाल्रियां 
3. विद्यालय का सगठनात्मक वातावरण 
4. प्राधिकारों का प्रत्यायोजन पु 
इन विषयों पर प्रायु, लिंग, शैक्षिक योग्यता, धनुभव, पद की इप्ट 
से विचार किया जाना चाहिए । 
5. नवायारों की स्वीकार्य क्षमता 
6. शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों/अश्ासको/वर्मवेक्षए मणिकारियों की 
गवाबारों के प्रति चारणा । 
7. विद्यासयों ये नवाबारदों को प्रप्रततर करने के लिए उत्तरदापी 
पटकी को जानना ! 
पतिरिक्री दो जा रही है, जिन 


का में बम बरतने दाने विभिन्‍न स्तरों +े ब्वक्ति प्रदनी रकि के विषय पर 
बाये घारस्प रु गरते 


शिक्षा में नवाचार | 


4, भ्रविभवत विद्यालय व्यवस्था 

3, पत्र वाचन समोष्ठी 

$ सामुदायिक शिक्षा 

7. परीक्षा प्रणाली में मवाचार 

8 समाजोपयोगी उत्पादन कार्य, 

0, निद्यालय एवं जिला शिक्षा 

योजनाएं 

3. ब्यापक प्रांतरिक मूल्याकन 
योजना 

5. स्वायत्तशासी विद्यालप 

7. प्रधानाध्यापक वाक्पीठ 

49, पुस्तकान्नय एवं वाचनालय 
सेवाएं 

22. सीखो-कमाग्रो, 

24. प्लोढ शिक्षा 

26. चल विद्यालय 

28. योग शिक्षा 

30, शिक्षक प्रभिभावक् संघ 

32. दुपहर का भोजन 


शक्षिक तवाचारों का विरोध 
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2. शिश्‌ क्रीड़ा केन्द्र 
4, यूनिप्तेफ विज्ञान शिक्षण योजना 
6. प्राथमिक शिक्षा हेतु व्यापक 
उपागमन 
9, मल्टी-पाइन्ट एन््रो 
]. विद्यालय संगम 
2. शिक्षानुसंघाव बाकूपीठ 
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सिद्धान्त रूप मे इन नवाचारों के लाभों से परिचित होते हुए भी 
भ्रष्यापक तथा प्रशासक दोनों ही कई बार इनका विरोध करते देखे जाते 
है | श्रव स्थितियां बदलने लगी हैं तथा सभी प्रशास्क नवाचारों पर 
न्यूनाधिक रूप से ध्यान देने लगे हैं । ऐसा माना जा सकता है कि कुछ समय, 
जब तक संक्रमण काल रहेगा, नवाचारो को विरोध का सामना करना पड़ेगा 
क्योंकि शिक्षा से जुड़े किसी एक विशिष्ट धर्य को हानि हो सकती है-- 
बथा'ऊपर के उदाहरण में परशीक्षाफलों को तेयार करना। स्थितियों में 


!0 ] [ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 


परियतंन प्रापा है, पर घाज भी भष्यापफ नयाचा रो को तत्काल प्रत्वीकार 
करने को तत्पर नहीं हैं तो भी थे उसके प्रति उदामीन तो हैं ही नवाचारों 
पर फार्य करने के लिए सभी प्रध्यापक कुछ सीमा तक प्पने प्रापफों सक्षम 
नहीं लाते हैं। प्रध्यापकों के शेक्षिक नवायारों के प्रति उदासीन होने या 
छेरोध करने के निम्न कारण द्वों सकते हैं-- 
]. नवाचारों के भपनाते से कार्य सम्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन 
करना होगा, जिसके लिए वे तेयार नहीं हूँ । 
2. बुछ क्षेत्रो मे उदाहरणायं-परीक्षाफलो की तैयारी या भभिक्ममित 
प्रध्ययन (चाह संदेह के कारण ही) यदि मशीनों का प्रध्यात्रकों 
से प्रतिस्थापन हो गया तो सेवा से पृषक फर दिये जायेगे । इस 
प्रकार उन्हें रोजगार छीनने फा डर होता है । 
3. जहां मशीनों की सहायता लो जायेगी वहां भ्रध्यापक्ों को भधिक 
तेज गति से कार्य करना होगा, फलतः उन्हें जल्दी थकान होगी एवं 
जीवनांशा कम हो जायेगी । 
4. नवाचार ने भच्छे फलों का श्रेय स्वयं प्रध्यापकों को मिलने के 
बजाय प्रशासकों, पर्यवेक्षण भ्रधिकारियों, शैक्षिक-नियोंजकों की 
मिल जायेगा तब वे क्यों व्यर्थ का झंकट मोल लें ? 
घास्तविकता यह है कि शैक्षिक-नवाचारों का विरोध शिक्षा से जुड़े 
विभिन्‍्त वर्गों के सोचने-विचारने के पिछड़ेपन का परिणाम है । वे रोज जिश्व 
ढंग से सोचते विचारते हैं, कोई भी काम जिस ढेंग से लस्बें शक से 
सम्पादित करते चले भा रहे हैं, उप लीक हो छोड़ना नहीं चाहते, वे जोखिम 
उठाने को ही तैयार नही है -वे परम्परा से करते भाये प्रपने तरीके से ही 
कार्य करने के लिए तंथार हैं । इसके सिवाय वे इस वात के लिए [र्खेतः 
रद ही नही है कि परिवर्तित तरीके से कार्य करवा अधिक लाभप्रद ही 
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सरकार ने संद्धान्तिक रूप से शैक्षिक नवाचारों का सदेव समर्थन किया 
है। यद्यवि प्रशासक, पर्यवेक्षण भधिकारी कई बार शैक्षिक मवाचारों का सर्देव 
विरोध इसलिए करते हैं कि सामान्य अध्यापक इन कार्यों के लिए ग्रतिखित 
धन, स्टेशचरी एवं खाली कालांश की माग करेंगे। न केवल इतना ही बल्कि 
कई बार भ्रध्यापक भधिक शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यत्रित से 
भेंट करने झा आग्रह करेंगे जिससे उन्हें,विद्यालय ,संचालन में वाधा पढ़ुंचेगी । 


क्षाक्षा में नवाचार ] [7 


प्रशाधक पर्यवेक्षण म्रधिकारी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जिस 
व्यवस्था के वे प्रम्पम्त हैं, उनमें परिवर्तत करना उनको प्रच्छा नहीं लगता । 
शैक्षिक नवाचारों का शेष वे मपने प्रधितस्थ कार्य कर रहे प्रध्यापकों को 
देना नहीं चाहते, स्वएं कार्यालय के कार्य मे इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके 
पास इन कार्यों के लिए समय नहीं है। ऐसी स्थिति में न तो वे स्वयं कार्य 
करते हैं तथा न ही भपने भ्धिनस्थ कार्य कर रहे भ्रध्यापको वी इन कार्यों के 
लिए प्रोत्साहन देते हूँ । शैक्षिक नवाचारो के प्रति उच्चाधिकारी यदि विरोध 
प्रकट करते हैँ या तटस्थ रहते हैं तो यह उनके साहस के प्रभाव का ही सूचक 
माना जाना चाहिए । 


एक समय था जब शंक्षिक नवाचारों पर कार्य करने के लिए निजी 
शिक्षण संस्थाम्रो या गेर सरकारी भ्रभिकरण अत्यधिक तत्परता बरतते थे। 
पर भाज स्थिति में मारी परिवतंन झा गया है जो स्पप्ट दीक्षने लगा है। 
कई उच्च पदों पर ग्रासीन प्रधिकारी स्वयं शैक्षिक नवाचारों को प्रपनाने, 
उन पर कार्य करने के लिए सभा-सम्मेलनों, कार्य-गोप्ठियो या कार्य-शालाग्रो 
में आप्रह करते देखे जाते हैं। पिछले 5-7 वर्षों में स्थितियों मे भारी परिवर्तन 
ग्राया है जो शिक्षा के क्षेत्र में शुभ लक्षण है । फिर भी प्रयत्नों का विस्तार 
प्रवेक्षित है। देश की शीप॑स्थ संस्था राष्ट्रीय शक्षिक श्रनुसंधान एंवं प्रशिक्षण 
परिषद्‌ में तो नवाचारों पर किये कार्यों को मंगवाकर पुरस्कृत करना भी 
आरम्भ किया है। क्‍या यही सही रूप में प्रेरणा है ? बसे लोक सेवा प्रायोग, 
राजस्थान, द्वारा होने वाली प्रधानाध्यापको की प्राथमिक परीक्षा मे नवाचारों 
को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ) इससे इतकी उपयोगिता स्वयं स्पष्द है 
और यदि शेक्षिक ग्रधिकारी नवाचारों धर कार्य करने की गुजाइश मानते 
हैं तो शीपंस्थ प्रधिकारी नवाचारो को ऐसी स्थितियां पंदा करनी चाहिए कि 
प्रध्यापक, प्रशासक, पर्यवेक्षक अ्रधिकारी, नियोजक, चिन्तक झादि सभी एक 
स्थान पर बैठकर शैक्षिक नवाचारों का क्षेत्र, अधिकार आदि सभी स्पष्ट 
कर एक मधुर एक्य एवं समरसतापूर्ण स्थिति पैदा कर सके । 


जिक्षा-त्राय्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में 
नवीन प्रवृत्तियां 


न्‍्यूनाधिक रूप से सभी देश अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध के 
निष्कर्पों का सहारा लेते है तथा यही कथन शिक्षा के क्षेत्र में भी समान रूप 
से व्यवहृत है। पिछले कुछ वर्षो से इस दिशा मे दृढ, संगठित एवं व्यवस्थित 
प्रयत्न किये गये हैं । इनमें प्रमुख हैं-- उच्च अधिकारियों का प्रशिक्षण, 
प्रमुमूत अ्रध्यापन विधियाँ, सुनियोजित सहग्रामी क्रियाएं, का्यलिय की 
वैज्ञानिक प्रवन्ध, कर्मचारियों एवं प्रधिकारियो को प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत किया 
जाना, ग्रादि-आदि | इन परिवर्तित प्रयासों के पर्याप्त थ्राधार है : स्कूली बालकों 
की संख्या में कई गुनी वृद्धि होना, शिक्षा की भूमिका में परिवर्तन, शिक्षा के 
्र्थ का क्षेत्र विस्तृत होना, विद्यालय से भ्रभिभावकों की अपेक्षाओों में वृद्धि 
होता, झादि । वालकों की सख्या मे वृद्धि होने के फलस्वरूप विद्यालयों, 
शिक्षकों, अधिकारियों की सल्या मे भी वृद्धि हुई है जिससे उनके मानवीय 
सम्बन्धों में प्रमूत-पूर्व परिवर्तन आया है तथा इनमे पेचीदगी बढ़ गई है। 
प्रव इन सम्बन्धों को वैज्ञानिक इष्टि से सही परिप्रेक्ष्य मे समभने का अ्रयत्त 
किया जाने लगा है। आज हर माता-पिता की यह अपेक्षा है कि वच्चा 
पुस्तकों का कम से कम भार उठाए, कम से कम समय में अधिक से अधिक 
उपलब्धि व ज्ञान, कम खर्च एंवं प्रयत्न मे प्राप्त करले | 


प्राज यह प्रयत्न इतना अधिक और क्रान्तिकारी रूप से विकसित हो 
गया है कि आज प्रायः पुराने लेखको की पुस्तके श्रपूर्ण मानी जाने लगी है तथा 
उनके समय में नई पुस्तकों के ग्रभाव मे ये पुस्तकें ठीक रही होगी पर झ्राज 
उनकी पुस्तकें विद्यार्थी समाज की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर रही है । 
इससे यह भी निष्कर्प निकलता है कि पुराने लेखक, शिक्षाविद्‌, अध्यापक 
बहुत पीछे रह गये हैं। पुराने शिक्षा-शास्त्री, या शिक्षा प्रशासक या शैक्षिक 
नियोजन कर्त्ता जिन सूचनाम्रो तथा तब्यों के ग्राधार पर निर्णय लेते थे, 
विचार-विमर्श करते ये, प्राज वे तथ्य व सूचनाएं ही बदल गई हैं, जे 
कक्षाघ्यापन के सामान्य उद्देश्य | श्राज की स्थितियों में यह सम्प्रत्यय 
समीचीन नही माना जाता है। मूगोल प्रध्यापन के उद्देश्य हिन्दी प्रध्यापन 


शिक्षा-शास्त्र के प्रध्ययन के क्षेत्र में नवीन प्रवत्तियाँ ] [ 3 


के उद्दे यों से सर्वधा भिन्‍ने हैं. फिर सामान्य उद्देश्य का अश्व ही कहा 
रहा ? सभी विपयों के अपने विशिष्ट उद्दं श्य हैं । 


शिक्षा की प्रशासनिक समम्याग्रो के हल करने में प्रनुभव पर श्राघा- 
रित परम्परा से चली प्राई निर्णय प्रक्रिया साधारण वोध, प्रशासनिक चातुय, 
सामान्य नेतृत्व, प्रत्युत्पन्न मति भादि पर श्राग्रह कम होता जा रहा है । 
प्राजकल परिवर्तन, परिवद्धान एवं संशोधन के साथ ही कर्मचारियों भर 
झधिकारियों की सहभागिता का सिद्धान्त जीर पकड़ रहा है। यद्यपि ऐसा 
माना जाता है कि विकासशील देशों में जिस गति एवं मात्रा में परिवर्तन 
ग्राना चाहिए, वह नही श्रा रहा है । सम्भवत इसका कारण शिक्षा से जुड़े 
अधिकारियों एं कर्मचरियों में खतरा न उठाने की भ्रवृत्ति रही है और यह 
भी सम्भव है कि एक लम्बे समय से सोचने-विचारने के तरीके में बाहुर 
निकल कर कल्पना ही नही कर रहे हैं। 


शिक्षा में नवीन भ्रवृत्तियो का विकास या नवाचार का घर्थ है-- शैक्षिक 
परिवर्तेनों के महत्वपूर्ण घटक के रूप में सुस्थापित एवं परम्परागत रूप से 
भिल्‍न नये तत्वों की प्रेरक शक्ति एवं व्यावहारिक रूप से स्थापित किये जाने 
बाले एवं परिभाषित किये जाने वाले प्रयास । तकतीकी दृष्टि से इसका अर्थ 
है--प्रशासनिक संगठन, कक्षाध्यापत एवं अध्यापन विधियों, तकनीकी, 
प्रक्रियाप्रों से सजगतापूर्वक नियोह्ति एवं व्यवस्थित सुधार । शैक्षिक नवा- 
चार का सार यो बताया जा सकता है-- एक ऐसी प्रवृत्ति की रचना या 
विकास करना जो लम्बे समय से चल्ली झाई व्यवस्था को प्रादर्श मानने को 
तैयार न हो भौर उसमे परिवर्तन, परिवद्धान एवं सशोधन के अवसर एवं 
उपाय दूढती रहती है। जिसके फलस्वरूप कई वार ऐसे प्रश्त उठते रहते 
हैं कि क्या ऐसा करना भ्रावश्यक ही है भोर यदि हाँ, तो इसके करने की 
सर्वोत्तम विधि या तकनीक क्‍या हो सकती है ? है 


शिक्षा के ध्र्थ को व्यापकता-- 


साधारण नाग्ररिक की इ्॑प्टि से शिक्षा का पश्रर्थ ही बदल गधा है । 
एक समय था जब शिक्षा को कक्षा में दिये गये अनुदेशन का ही पर्याथ माना 
जाता था। बच्चा कक्षा में सीख रहा है या नहीं, विद्यालय समय मैं बच्चा 
आज्ञाकारी है या नहीं, उसकी सीखने: की गति क्या है, पूरे -समय कक्षा में 
रहता है या नह्ठी, आदि इसी प्रकार के प्रश्नों पर अध्यापक का ध्यान केन्द्रित 
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रहता था। ग्राज शिक्षा का श्रथ बहुत विस्तृत एवं व्यापक माना जांता है 
तथा शिक्षा को विकासशील विषय (या झनुशाध्षन) के रूप में लिया जाने 
लगा है | कोई भी तथ्य जो थालक वी उपलब्धि को भनुक्ूल या प्रतिकुत 
रूप से प्रभावित करे, उसे शिक्षा में समाविष्ठ किया जाने लगा है । बच्चे 
यदि कहना नहीं मानते हैं तो वयों ? स्थितियों में क्या व कँसे परिवर्तन 
किया जाय कि प्रवेश पाने वाने सभी बच्चे शिक्षा पूरी करके ही विद्यालय 
छोड़ें, प्रध्यापक बच्चों के वल्यारा में प्रधिक रुचि लें, स्कुल मवन, क्रीड़ोंगत 
तथा प्रयोगशालाभों का भ्रधिक तथा गहन उपयोग कंसे किया जा सकता 
है, तकनीकी विकास के कारण शत्ताब्दी या श्राधी शताब्दी बाद किस प्रकार 
के विद्यालय भवनों की भ्रावश्यकता होगी, प्रभिक्रमित प्रध्ययन विद्या के 
विकसित होने पर कक्षा-कक्षों में किस प्रकार का परिवर्तन प्रावश्यक हो 
जायेगा ? ये या इनसे जुड़े कई प्रश्न हैं जो प्राज से 40-50 वर्ष पूर्व शिक्षा 
के क्षेत्र से बाहर समझे जाते थे । पर झ्ाज शिक्षा का भप ही बदल गया है 
तथा बालक के बेदतर हित में इन सब पर विचार किया जाने लगा है । 
भाज शिक्षा शास्त्र कक्षा में अनुदेशन तक ही सीमित नहीं है, उप्तमे मनो* 
विज्ञान के साथ ही शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का झर्-शास्त्र, शिक्षा का समाज 
शास्त्र, शिक्षा का विकास शास्त्र, शिक्षा का परामनोविज्ञान एवं शिक्षा की 
सांड्यिकी झ्रादि भी सम्मिलित किये जाने लगे हैं। इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि मानव व्यवहार के व्यापक क्षेत्र को समाविष्ठ करते हुए, शिक्षा 

शास्त्र विकासशील प्रनुशासन बन गया है तथा सामाजिक मूल्यों की ्राष्ति 

की ओोर भ्रग्रसर है । यही कारण है कि शिक्षकों की तेयारी के कार्यक्रम को 

प्रशिक्षण कहते के बजाय अत्र शिक्षा कहा जाते लगा है ! वैचलर प्राक 

टीविंग (बी. टी.) की जगह बेचलर प्रॉफ एज्यूकेशन तथा दें वि कॉलिज 

की जगह कॉलेज प्रॉफ एज्यूकेशव कहा जाने लगा है। 


विविध लक्षो विषय-सामग्री का समावेश 

प्रव तक बालक को पिने-चुने विषय पढ़ा देना, गृह-कार्य देना, 
जाचता, परीक्षा लेना तथा परीक्षा-फलो की घोषणा ही विद्यालय-गीवन कै 
प्रमुख कार्य-कलाप माने जाते थे ! झाज विद्यालय की इम क्रियाप्रो में प्रन* 
पिनत इद्धि हो गई है, जंते विधालय संगम, बस व्यवस्था, विभिन्‍त प्रकार 
ही छात्रदृत्तियां, विभिन्‍न विद्यालयों में उपलब्ध विपय-संकाय, तथा उनकी 
प्रवेश-दामता, सरस्दती यात्राएं, केकेटेरिजा सेवा, प्रौद शिक्षा या भनौपचारिक 
शिक्षा, व्यावसायिक संस्थानों यथा बैंक, डाकघर, सरकारी समिति, मिले 
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कारखानों का भ्रमण एवं प्रत्यक्ष ज्ञान छात्र संसद, प्रयोगगाला की देख- 
भाल, विद्यालय अ्भिनेख की देस-भान एवं रख-रखाव, भवन मरम्मत, 
विद्यालय उद्यान, बागवानी तथा कृपि-फार्म, विद्यालय पत्रिका, शिक्षक- 
भभिमभावक संघ, सेलों की व्यवस्था तथा प्रतियोगिता, इन कार्यों के लिए 
घन-संग्रह या जन सहयोग या चेरिटी शो । सक्षेप में कहा जा सकता है कि 
बालक के सर्वागीण विकास का प्रत्येक कार्य विद्यालय की गतिविधियों में 
गिना जाने लगा है। विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्यों के प्रमुरूष इससे विपय 
सामग्री की विविधता के साथ ही क्षेत्र का विकास हुप्ना है । 
पाद्यक्वम की पुनरंचना: 

परिवर्तेत प्रकृति का नियम है। आज इन परिव्तनों के फलस्वरूप 
शिक्षा का स्वृरूथ, शिक्षा की विधियों, विद्यायियों की दचियो-प्रावस्यकतापप्रों 
एवं देश की भरपेक्षाओ्रों एवं भ्रावश्यकृताप्रों मे भारी फेर>बदल हो गया है । 
फलत: शैक्षिक नियोजनकर्ता, शिक्षा-शास्त्री तथा शिक्षाविद्‌ पाद्यक्रम की 
पुनरंचना के लिए मानस तंयार कर रहे हैं। प्राज प्राथमिक स्तर की शिक्षा 
से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम की पुनरंचना का विचार जोर पकड़ 
रहा है। ऐसा करने के पीछे भाणय यह है कि शिक्षा को जीवन से जोड़ी 
जा सके, उसे भ्रधिक सारपूर्ण बनाया जाय । 
अन्तः सेवा शिक्षा फा विध्तार 

पिछले कुध समय से पूर्व से नियोजित शिक्षको का प्रन्तः सेवा 
प्रशिक्षण शिविरो के माध्यम से भ्रभिश्थापन किया जा रहा है जिससे वे भपने 
ज्ञान तया भ्रपनी विषय सामग्री को भद्मयतन बना सके तथा प्रध्यापन विधियों 
तथा तकनीकों का प्रधूनातन ज्ञान प्राप्त कर सके ! शिक्षक से अ्रशासक या 
पर्ववेक्षण श्रधिकारी बनते हो उप्ते भिन्न प्रकार की प्रशाध्तनिक्त विधि जानने 
की आवश्यकता होती है एवं उत्ते भिन्न प्रकार के कार्य के निध्यादत की 
अपैज्ञ को जाती है। इसके लिए विभिन्‍न प्रभिकरण कार्य कर रहे हैं -शिक्षा 
महाविद्यालवों से जुड़े विध्वलार सेवा विभाग, राज्यों में स्थापित शैक्षिक 
धतुसंघान एवं प्रशिक्षण संस्थान या परियद्‌, राष्ट्रीय शैक्षिक भ्तुसधान एवं 
प्रशिक्षण परिषद्‌, भारतीय लोक प्रशासन सस्थान, भारतीय सामाजिक विज्ञान 
भनुसंघान परिपद्‌, राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन 
एवं प्रशासत संस्थान । इनमें से अन्तिम पच संस्थान उच्च स्तर के विशिष्ठ 
व्यावसायिक एवं प्रशासत सम्बन्धी पाठ्यक्रम सचालित करते हैं एव झन्तिम 
संस्थान का कार्य क्षेत्र तो मारत से बाहर पड़ौसी राष्ट्रों मे भी फैला हुझ्ना 
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है । विक्धित देवों में इस प्रिर के परद्ययक्रमों का बाहुत्थ है । विश्ा- 
प्रभासकों से प्रधिक उत्म समा व्ययरियित तकनीकों को, व्यावसायिक कौसर्तों 
का तया प्रगाशनिक प्रण पतियों के ज्ञान मी प्रपेशा की जाती है तथा ये 
संस्थान प्राने कार्यक्रम या पाद्यक्रम इन्हीं प्रवैक्षाप्रों के भनुभार नियोशित 
करते हैं । 
शिक्षा के क्षेत्र में जनतम्पक 

प्राज शिक्षा का सम्यस्प केवल छ'्त्र, उसके माता-पिता या उस्तके 
प्रष्यापक से ही नही रह गया है वरन्‌ शिक्षा के बारे में इस सबके सिवाप 
शिक्षा विद, सामाजिफ फार्य गर्ता, सामान्य जनता, शिक्षा प्रशामक एवं शिक्षा 
नियोजफ प्रादि सभी रुचि सेने गे हैं । शिक्षा संस्थान भ्पनी नीतियों 
एवं कार्यत्रमों का जनसम्पर्क प्रधिकारी द्वारा सामान्य जनता में अधार 
फरती है । यहो कारण कि विश्य-विधालयों में जनसम्वर्क भमिकारियों के 
पदों का सूजन किया जाने सगा है। ये जनसम्पर्क प्रधिश्वारी दोहरी भूमिका 
निभाते हैं--शिक्षा से जन-प्रतिनिधि, गणमान्य व्यव्ित, लोकप्रिय ब्यविति 
तथा जननेता कया प्रपेश्षाएँ रसते हैं, जनसम्पर्क प्रधिकारी मह जातकारी 
प्राप्त कर सम्बन्धित भ्रपिकारियों को पहुंचाते हैं. जिसवे उनको प्पने 
फार्यक्रमो का मूल्याइन कर उनमे संशोधन करने में सरतता होती है! 
शिक्षा फी नवीन योजनाप्रो तथा विद्यालयों की समस्याप्रों से जन-साधारण 
को परिचित करा कर उनसे सहयोग प्राप्त करना ध्राज की १रिस्थितियों मे 
प्रपरिहाय॑ हो गया है । छात्रों को समाज के प्रादर्शों, सिद्धान्तों, मूल्यों, 
विचारधारापों तया दर्शन से परिचित कराने के लिए विशिष्ठ व्यक्तियों के 
व्यास्यान तथा वैज्ञानिकों कलाकारों, साहित्यवारों एवं समाज सुधारकों 
प्रयोगात्पक कार्यो की जानकारी देने के लिए प्रप्तार आापण-मोलाग्रो की 
प्रायोजन किया जाने लगा है। इससे स्पष्ट है कि शिक्ष' के माध्यम सै हट 
जन-कल्याण की भ्रवृत्ति का विकास हो रहा है। इस दृष्टि से सभी शिया 
स्थानों में जनसम्पर्क भ्रधिकारी के पद का सूजन स्थायोचिंत लगता है । 
विभिन्न विभागों में समन्वय 

बालचर, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेडक्रास सोसायटी, एन 
वाई. एम. सी. ए. जैसा संगठन तो अ्रभिन्‍न रूप से शिक्षा संस्थानों से जुरे 
हुए ही हैं. ये संगठन राष्ट्र एवं समाज ह्वित को विचारधारा विद्य थियों में 
विकमित करते हैं ध्राज स्थिति यह है कि विद्याथियो को शिक्षा उपयोगी झप 
में तभी दो जा सकती है, जबकि शिक्षा से सम्बन्धित, विभिन्न संगठनों मे 


सीसी, 
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समस्वय हो । इन विभिन्‍न संगठनों या विभागों को इस प्रकार से गिनाया जा 
सकता है - राज्य या राष्ट्रीय शैक्षिक भनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ या 
संस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्व-विद्यालय, साहित्य प्रकादमी, हिन्दी 
प्रस्थ ग्रकादमी, विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग, उद्योग विभाग, वैशानिक 
एवं औद्योगिक अनु संघान परिषद्‌, नियोजन विभाग, समाज कल्याण विभाग, 
आरवीप सामाजिक विज्ञान प्रनुमंधान परिषद्‌ तथा संस्कृति विभाग भादि । 
प्रत्येक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक 
विभाग या संगठन या अभिकरण की गति-विधियों तथा क्रियाप्रों को अपने 
कार्यक्रम में सम्मिलित करें एवं उनसे जीवन्त सम्बन्ध बनाये रखें । ऐसा 
करते से निश्सन्देह विद्यार्थियों के व्यवितत्व का समुचित ब्रिकास किया जा 
सकता है। इसलिए इन सब विभागों का समन्वय विद्यार्थियों के बेहतर हित 
के लिए उपयोगी है । 
व्यावहारिक भ्रध्यपनों पर बल-- 
झब तक शोघ काये उपाधि प्राप्त करमे की इष्टि से ही किये जाते 
रहे हैं, उपाधि प्राप्त करने के बाद वे शोध ग्रन्थ पुस्तकालय की ध्लमारियों 
में बन्द हो जाते थे । श्रव इस दृष्टिकोश में बदलाव झाया है | शोध के 
क्रिमात्मक पक्ष पर बल दिया जाने लगा है । शोध कार्य में स्वयं शिक्षक को 
भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाने लगा है क्‍योंकि वह ही कक्षा में 
भ्रध्यापन में ग्रुयात्मक सुधार के लिए पूर्णत. उत्तरदायी है एवं वही शोध 
का सही उपभोक्ता है । इससे वह स्वयं शोध निष्कर्षों के प्रकाश में अपनी 
कार्यविधि में संशोधन एवं परिवर्तन कर सके । शुद्ध ताल्विक शोध की अपेक्षा 
कक्षा-कक्ष की गतिविधियों में सुधार की शोध योजनाओं पर प्रमुखता से 
ध्यान दिया जाने लगा है| ऐसी योजनाम्रों में क्षेत्रिय एवं लैंगिक भेद के 
झाधार पर बानकों को उपलब्धि, ग्रह कार्य, दुद्धिकरण, कक्षा-कक्ष में समा- 
योजत, शिक्षकों के साथ व्यवहार विद्यालय की सम्पत्ति के प्रति ममत्व एवं 
विदय का सम्प्रत्यण प्रमुश्च है । पिछले कुछ महीनों से मानवीय मूल्य के 
विकास के तरीके एवं साधनों पर भी ध्यातव दिया जाने लगा है। इन्ही सब 
बातों के लिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक परीक्षणो को प्रयोग करने का प्रशि- 
क्षण दिया जाने लगा है | ये सब इस प्रक्तार के शोघ के प्रयत्न हैं कि 
अध्यापक स्वयं झपना अनन्‍्तदर्शन कर सहता है, अपनी समस्या का निर्धारस्स 
कर हल खोजने को तत्पर बन सकता है, यदि कही कभी दिखती है तो वह 
सुधार करने को स्वतन्त्र है। इससे स्वयं शिक्षक अपने स्थान के प्रति झाश्वस्त 
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हुप्ना है तथा शोभ के तिष्कर्पों से लाभ उठाने की ललक उसके मन्र में 
सगी है। 
प्न्तविषय पनुसंधानों पर बल-- 

क्रियात्मक अनुसंधान के साथ ही इस वात का प्रभाव स्पष्ट होने 
लगा है कि बालक को न तो झलग॑-झ्नलग पढ़ाया जा सकता है तथा नही 
दालक को ज्ञान थोड़ेन्धोड़े भन्तराल में दिया जा सकता है। इसका प्र यह 
है कि बच्चों को पढ़ाते समय उनकी समग्र स्थिति-भाई-बवहिनों की शिक्षा, 
संगी-साथियों का स्तर, माता-पिता की माली हालत झादि सभी बातों पर 
घ्यान दिया जाना चाहिये ! इसी भाँति किसी विपय उदाहरणापें नागरिक 
शाजुत्र॒ पढ़ाते समय उसका सामाजिक संदर्म छोड़ देना वांछनीय नहीं होगा ॥ 
मान लीजिए दच्चों की उपलब्धि न्यून है। इस पर शोघ कई चरणों में तथा 
कई स्तरों पर की जायेगी तभी समस्या को सही रूप में पहचान कर हल 
किया जा सकेगा । मनोवैज्ञानिक उसकी बुद्धिलब्धि जांच रहे हैं, समाज" 
शास्त्री उनकी पारिवारिक स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं, निर्देशन कार्मे 
कर्ता घर पर पढ़ने लिखने की सुविधाप्रों तथा माता-पिता की सहायता 
पर ध्यान दे रहे हैं, विपयाध्यापक देख रहे हैं कि बच्चे को किस विषम 
में तथा किस विशिष्ट प्रकरण में सर्वाधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता 
है । इतना ही नहीं, यदि समस्या भौर भी गम्भीर हुई तो सहायता की 
प्रौर भी दिशाएँ खोजी जा सकती हैं । घर पर प्रारामदादक कर्वीचर 
उपलब्ध है या नहीं, हवादार श्रकाश बाला कमरा है मा पर नहीं, बच्चा 
श्रावश्यकतानूसार नौद ले था रह्दा है कि नहीं, कही परिवार कम 
सदस्य जमीन या भन्‍्य किसी प्रकार के मुकदमी में वो फंसे हेंए गे 
हैं, क्योकि ये सभी बातें भी न्‍्यूनाधिक रूप से बालक की उपलब्धि थे 
प्रभावित करती हैं. । यदि ऐसा है तो इस्जीतियर, डाक्टर तथा बकीड 
से भी सहायता ली जा सकती है । इन सब अयत्नी की झ्राघार यह है 
कि वालक के हित में एक से अधिक मस्तिष्क स्पप्ट एवं कारपर सीच- 
विचार कर सकते हैं । इससे दिन-प्रतिदिन प्रन्तविषयी शोध के जीर 
पकड़ने का झ्राधार एवं क्षेत्र स्पष्ठ होता है । 


चुलनात्मक शिक्षा पर झाग्रह-- 


जब शोध विभिन्‍न चरी को समादिष्ट कर उनका प्रभाव देखा जाता 
हैं तो सहज ही गिजश्ञासा बतती है कि किस चर या तथ्य का प्रधिक प्रभाव 
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है। प्रध्यापक्त के पास विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एवं तथ्य होते हैं, वह उनमें 
तुलना करके देखता है, पता लगता है कि अमुक समस्या के लिए कौनसा 
उपधार अधिक कारगर या प्रभावी सिद्ध हो रहा है। परीक्षाप्रों में सामूहिक 
मकल पह्राह सभी शिक्षाधिकारियों तथा परीक्षा नियन्त्रकों के लिए पमतिरददें 
बनी हुई है । भारत में इस प्रवृत्ति के विकास के लिए बाह्य परीक्षा के 
प्रमाण-पत्र या उपाधि पत्र को झत्यधिक महत्व देता रहा है । इस समस्या 
के हल के लिए जरूरी है कि जहाँ-जहाँ यह समप्या पाई जाती है, उन देशों 
से इस समस्‍या के लिए उत्तरदायी कारणों की जानकारी प्राप्त की जाय 
तथा प्राप्त निष्कर्यों के प्रकाश में कदम लिये जाएँ। उदाहरण के लिए 
भारत की तुलना में यह समस्या भ्रमेरिका में कम गम्भीर है तो वहाँ इसके 
लिए उत्तरदायी कारण हैं--संस्था का भ्रान्तरिक मूल्यांकन, सत्र में एक से 

झधिक वार मूल्यांकन, शिक्षार्थी के बारे में संस्था प्रधान की राय सूचक 
निष्पक्ष टिप्पणी । इसी भाघार पर भारत में भी प्रान्तरिक मूल्यांकन तथा 

सिमेस्टर प्रणाली पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है । मोटे रूप से यह 

मानने के पर्याप्त प्राधार हैं कि शिक्षा के तुलबात्मक भष्ययन से शिक्षार्थी 

के सोचने-विचारने का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा वह सहिष्णु बनता है। 

कुछ विश्वविद्यालयों में तो तुलनात्मक शिक्षा को इतना भ्रधिक महृत्व दिया 

जा रहा है कि एम. एंड. स्तर पर इसका एक श्रनिवाय प्रश्न पत्र ही जोड़ 

दिया गया है, उदाहरण--हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय । 


विज्ञान के रूप में शिक्षा शास्त्र-- 


झ्रव तक शिक्षा को कला माना जाता है । अमूक मूल्यों का विकास 
क्रिया जाना चाहिए--व्यक्तित्व के विकास के समय पग्रमूक घटकों पर 
आग्रह किया जाना चाहिए--इस भाँति अब तक शिक्षा पर प्रादर्शात्मक 
रूप में ही विचार किया गया है । शिक्षा शास्त्र में किसी भी घटता मा 
तथ्य या उप वियय का विधिवत क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इस प्र्थ 
में शिक्षा शास्त्र को विज्ञान ही कहा जाना चाहिए । पर न॑ केवल इतना 
ही, पाश्चात्य देश तो इमसे भी कही प्राये बढ गये हैं । एक दक्षक से 
पाश्चात्य देशों में शिक्षा को चिकित्सा, अभियान्त्रिकी, अपराध-शास्त्र तथा 
भौतिक विज्ञानों के समान ही विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के क्षेत्र 
में बहुत प्रयत्न हुए हैं । मुख्यतः प्रध्यापन कार्य में ल्निक्षा के निष्णात, 
प्रादोपस्थापता की तकनीक, खोजपूर्ण प्रश्न, छात्रों की पहल का लाभ 
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उठाया, छात्रों को सीसने के लिए उल्येरित करना, पाठ झा प्रभावी 
प्रस्तुतीकरण, विद्यादियों की प्रधिग्म में राहमागिता, प्रश्त की तकनीर, 
छात्री से यांद्धित उत्तर प्राप्त करना, श्याम पट्ट लैसन, परादास्ठ की कुंगलता 
भादि गौशसों, दस्षताप्रों, चातुर्यों, सश्षणों तथा तकनीकों का बसने वाले 
प्रध्यापकों में उनके प्रशिक्षण के दौरान विकास किया जाने सभा है । 
भारत में भी इस प्रकार के छुट-पुट प्रयत्व शिक्षा के प्रगत प्रध्ययन केस 
बड़ोदा तथा प्रत्य स्थानों प्र हुए हैं । इसमें हन्देह नहीं कि घात्रे वाले 
समय में शिक्षा को विज्ञान ही माना जायेगा, फिर भले ही बहू प्रादशत्मिक 


विन्नान ही हो । 


शिक्षा का स्वतंत्र विषय (प्रनुशासल) के रूप में उभरमा-- 
व्यापक क्षेत्र को समादिष्ठ करती हुई विविधता पूर्ण प्रनुमवों पर 
प्राधारित/भाश्रित विधय सामग्री, क्रियात्मक प्रनुमंघान, विशान के रूप में 
शिक्षा शास्त्र, मस्तविषयी शोध निष्कप॑ पिछले दो दर्शकों से एक स्वतंत्र 
विषय के रूप में प्रतिष्ठा पाने को उत्पुर है। कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
शास्त्र को पृथक संकाय के रूप में मान्यता मिल गई है पर धन्य शेष 
विश्वविद्यालयों ने इसे पृथक संकाय के रूप में न मानते हुए कही कला 
सकाय में तो कही समराज-विज्ञान संकाय में ही समाविष्ठ कर रखा है ॥ 
शिक्षा शास्त्र को जोधपुर एवं भलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्रमशः 
कला एवं समाजविज्ञान संकाय में समार्िष्ठ है। देश में स्कूल शिक्ष। के कुछ 
बो््डों ने शिक्षा को श्रपने पाव्यक्रम गे स्वतत्र विषय के रूप मैं स्थान दिया है । 
यही स्थिति कुछ विश्वविद्यालयों के स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्राठ्यक्रमो के 
लिए भी कही जा सकती है । उदाहरणायं, कुरुक्षेत्र, भलीगढ़, ध्रायरा, 
कानपुर, गौद्दाटी, कलकत्ता श्रादि विश्वविद्यालयों में स्नातक परीक्षा के विषयों 
में शिक्षा भी एक विषय सहित स्नातक यदि चाहे ती दोन्वर्षीय अ्रधिस्नातक 
शिक्षा विषयक पाठ्यक्रम भी अध्ययत के लिए चुन सकते हैं ॥ पर इन पाठ्य- 
क्रमों का उद्देश्य कौशल-युक्त निष्णात श्रच्छे भ्रध्यापक उपलब्ध कराना 
कदापि नहीं है । इतिहास या समाजशास्त्र या भुगोल या भर्यशाप्त्र मे 
एम. ए. पास व्यक्ति बैक मे या अन्यन्न लिपिक बन सकता है या भनन्‍य 
प्रतियोगी परीक्षा में दंद सकता है । ठीक इन्ही सब विपयो की भाँति शिक्षा 
शास्त्र में एम. ए. पास व्यक्ति भी अध्यापक पद के साथ ही प्रत्य सभी पदों 
के लिए भी समात रूपए से पात्र है । यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 
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शिक्षा शास्‍्त्र विपय की सामग्री में प्रमूतपूर्व विस्फोट .हुप्ता -है,.. ऐसी स्थिति 
में उप्के स्वतंत्र विषय बनने की पूरी-पूरी संभाववा भी उजागर हुई है [5४० 
समय था जब इस विपय ही सामग्री को प्ंगुलियों पर - गिरना जाप सती छा 
तथा समाज विज्ञानों में शिक्षा को उच्च विषय ( प्रनुशासन) 'होवेणका"शह 
न दिये जाने के पीछे एक सुब्यवस्थित मिद्धाग्त का भ्रमाव ही था, परन्तु 
भाज ऐसी स्थिति नहीं है । यद्यपि शिक्षा में वैज्ञानिक प्रध्ययन-प्रध्यापन की 
परम्परा प्रभी नहीं है एवं शक्षिण शोष को जनसाधारणा से स्वोफकृति भी 
नहीं मित्र पाई है । फिर भी शिक्षा से जुड़े लोगों को शिक्षा शास्त्र को एक 
विषय के रूप में उदारता एवं विनअ्रताधूर्वक स्दीकार करना चाहिए । 
शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्थाएं-- 
झाग यह निश्चित मान लिया गया है कि शिक्षा की झपचारिक 
व्यवस्था भारत में निरक्षरता नहीं मिटा सकती । निरक्षरता के उपचार के 
रूप में वैकल्पिक व्यवस्थाएं सोची गई हैं--प्रंशकालीन शिक्षा, पत्राचार 
पाट्यक्रय, दरस्थ शिक्षा, शिक्षा के मुक्त संस्थान, शिक्षा के क्षेत्र में निजी 
प्रयात, प्रीढ शिक्षा तथा प्रवोषचारिक शिक्षा की मद पर व्यय को राशि, 
शिक्षितों शी संत्या तथा इनकी शिक्षा के स्तर पर भी प्रश्व चिन्हे लगाया 
जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हर शिक्षार्थी नियमित रूप से निरशिवित समय 
पर स्कूल में ही पढ़ें, सभी विषयों की परीक्षा दे तथा पास भी हो। शिक्षा 
के इस भौपचारिक दन्धन से शिक्षार्थी को मुक्त देने की भ्रावाज बल पकड़ 
रही है। किसी निश्वित समय में निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ कर सभी विपयों में 
परीक्षा पास करना जरूरो नही हो, ऐसी व्यवस्था भारत के लिए झधिक 
हितकर हो सकती है, जिसमें शिक्षार्षी प्रपती रुचि के विषयों में प्रपनी ग्रति से 
अपने फुर्मंत के समय में पढ़ कर कुशलता प्राप्त करले, इसे ही शिक्षा की 
भनोपचारिक व्यवस्था कहते हैं | इस व्यवस्था में एक ही छात्र श्रपनी 
उपलब्धियों के भनुप्तार प्राप्त समय में उदाहरणार्थ छठी कक्षा की भग्रेजी, सवीं 
कक्षा की हिन्दी, पांचवी कक्ष। की मूगोल, दसवी कक्षा की गणित तथा 
सातवी कक्षा का इतिहास एक ही साथ पढ़ सकते हैं । इस प्रावधान को 
मल्टीपाइन्ट एन्ट्री की संज्ञा दी गई है कुछ पंशों में भारत में इस प्रकार की 
व्यवस्था की आवश्यकता मानी जा रही है। निरक्षरता समाप्त करना ही इन 
सभी व्यवस्पाप्रों के मूल में है । 
ऊपर के विवेषन से स्पष्ट है कि शिक्षा शास्त्र का प्र्थ समय-समय 
पर बदलता रहा है फलत: इसके स्वरूप तथा भर्थ में भी परिवर्तत श्राया है । 
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प्रान शिक्ष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडी हरेक बात इसमें सम्मिलित की 
जाने सभी है। भ्राने वाले प्रमप्र में जीवन भर प्रैचिदा होने वाला है तवे 
शिक्ष/ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी । शान्ति, निःशस्त्रीकरण, 
स्वचालन, उत्तरदायित्व, वैज्ञ निक एवं तकनीकी विकास, भाईवारा एवं 
नगरीकरण श्रादि के लिए शिक्षा महत्व प्राप्त कर लेगी । शिक्षा क्के 
क्षेत्र में ननसख्या विस्फोट तथा उसका नियन्त्रण अस्वास्थ्यकर उत्पादनों पर 
रोक-धाम भी यना नही पार्येगे । इसीलिये शिक्षा से सामाजिक परिवतेन क्के 
प्रभिकर्ता के रूप में भी सफल भूमिका की अपेक्षा की जाती है । शिक्षा 
शास्त्र के एक सामास्य विद्यार्थी के रूप में इन मूमिकापोों के निवेहन के लिए 
निस्‍्सन्देह वागरिक में नवीन भरुणों एवं क्षमताम्रों की जरूरत होगी । भार्जि 
शिक्षा के बदलते हुए भ्र्थ तथा विकस्तित होते हुए क्षेत्र को देख कर स्वर्य 
प्रदुशासत के रूप में शिक्षा शाह्त्र के "विकास तथा निर्माण की पर्याप्त एव 
उज्ज्वल सम्भाववा की आशा की जाती है । 


जिक्षा प्रशासन का परिवर्तेनश्रीलशेशल्य् 


“यदि शिक्षा प्रत्येक कार्य सम्पन्न नहीं कर सकती है तो फिर शायद 
ही ऐसा कोई कार्य हो जो शिक्षा कर सके 7” 


प्रतिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक जम्त मिल 


जैम्स मिल द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के इस दूरगामी सत्य का महत्व 
पिछले कुछ ही वर्षों से भ्रनुभव किया जा रहा है । “इससे पूर्व त्तक शिक्षा 
प्रशासन को--जिस पर न केवल किसी राष्ट्र का कल्याण, प्रगति, विकास 
एवं उन्नति निर्मर करती है बल्कि सम्पूर्ण विश्व की सुख-समृद्धि निर्भर 
करती है--कैवल शाडिदक महत्व ही दिया गया है । 


शिक्षा प्रशासन का सम्प्रत्यय दिन प्रतिदिन तीम्र गति से बदल रहा 
है, वह दिन प्रतिदिन नया प्र्थ ले रहा है । पिछले समय मे, सामान्यतया 
एक प्रनुभवी भ्रध्यापक किसी भी संस्था के शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन 
करता था । उनका कार्य-व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया, कार्य सम्पन्न करने की 
तकनीक आदि शिक्षा के किन्‍्हीं ठोस सिद्धान्तो या दाशेनिक झ्राधारो पर 
आश्रित होने के बजाय उस समय के प्रचलित रीति-रिवाजों तथा जन- 
विचारधाराश्रों से संचालित होते थे | इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
कि उत्त समय का शिक्षा प्रशासन मात्र एक व्यक्ति की सर्वाधिक उच्च योग्यता 
के अनुसार नीतियों का निर्धारण तथा योजनाओं का क्रियान्वयन 
करना था । 


कालान्तर में समय बीतने के साथ-साथ इस सम्प्रत्यय की श्रनपयुक्तता 
प्रकाश में श्राई तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने झनुभव की । किसी व्यक्ति 
के मन की चपलता या तरंगो के अनुसार प्रशासन में तानाशाही अवृत्ति की 
भलक मिलती है, इसलिए शिक्षा प्रशासन में उसे कोई स्थान नहीं दिया 
जाना चाहिए | झागे चलन कर यह अश्रनुभव किय।. गया ५800: प्रशासन 
एक विशिष्ट प्रकार की गतिविधि या सेवा या प्रक्षियाँ/ हैगेफिए इसके. 
संचालन के लिए सुप्रशिक्षित सेवीवर्मोय *प्रुधिकार्रियाँ 'क्ञौ आवश्यकता 
द्वोदी है । ह 
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शिक्षा प्रशासन के श्र को सेफर शिक्षाविद्यें में मत-विभिनता है, 
कोई भी दो शिक्षा शास्दों समान राय नही रपते है । इस प्रालेस में शिक्षा 
प्रशासन के बदलते हुए सम्प्रत्यय पर विचार करने छा विनन्न प्रयाप्त किया 
गया है । यदि इस दिशा में निरन्तर प्रयत्व होते रहे, विचार मंथन के फल- 
स्वरुप शिक्षा प्रशासन के प्रर्थ पर किसी प्रकार एक मत पर पहुँचा जा सके, 
समन्वय हो सके तो प्रशासनिक संस्थितियों से जुड़े हुए विभिन्‍न घटकों “की 
सूची बनाना सम्भव हो सकता है। उस स्थिति मे शैक्षिक प्रशात्नतिक कार्यों का 
ब्रधिक सुभमता से घनुमात लगाया जा सकता है। यहाँ यह बतावा रुचिपद 
होगा कि वर्तमान शताब्दी से पूर्व तक शिक्षा प्रशासन को चरम सीमा का 
साधारण, सीधा, स्पष्ट एवं सरल कार्ये माना जाता था । 


आडंवेटीडू (4954) के अनुसार प्रशासन का श्रर्थ कार्यों की 
सम्पन्वता है। उनके द्वारा दी गई परिभाषा न केवल प्रशासन का प्र ही 
बठातो है बल्कि वह प्रच्छे व बुरे प्रशासन के भेद को समझने के योग्य भी 
बनाती है | जब वे कहते हैं कि--''किन्ही परिभाषित उद्देश्यों के वैयक्तिक 
या सामूहिक रूप मे झरदेश जारी करने, सुविधाप्रों के जुदाने के संयुक्त 
प्रयासों के फलस्वरूप होने वाली श्रनिवार्य गतिविधियों तथा कार्यों के 
श्रायोजन को प्रशासन कहते हैं ।” 
ऊपर के विवेबन से स्पप्ट हीता है कि भ्रच्छे प्रशासन में पूर्व परि- 
भाषित उद्दे श्यो की प्राप्ति के लिए सामूहिक या संयुक्त श्रयारतों पर पाग्रह 
रहता है | प्रीफीय की सम्मति के झतुस्तार-- 
(अ) प्रशासन व्यवहार को सामान्य प्रक्रिया है जी प्राय, सभो 
संगठनों में पाई जाती है । 
(श्रा) प्रशासन एक विधि के रूप में सामाजिक संगठन में जीवन को 
वियत्रित तथा निर्देशित करता है । 
(६) प्रशाप्तद का केद्दीय उद्देश्य निरोय प्रक्रिया को विक्तित 
करना तथा ढंग से संचालित करना है । 
(६) प्रशासन समूहों में--वेयक्तिक रूप से नहीं--का्यशोल 
होता है ॥ 
शिक्षा प्रशासन का अर्थ बताते हुए पिन्‍वगर लिखते है कि शिक्षा 
प्रशासन विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का चयन, नियुक्ति तथा कार्य 
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निर्धारण है भोर विद्यालय से सम्बन्धित व्यक्तियों--कर्मंचारी--प्रधिकारी, 
छात्र, छात्र संसद के सदस्य, समाज के सदस्य, अभिभावक - के बीच समन्वय 
तथा नेतृत्व करना है जिससे उचित तथा सक्षम शिक्षा को दिशा में नोतियो 
का निर्माण, क्रियान्वयन तथा उन्नयन हो । 


शिक्षा प्रशासन का घ्येय, सर ग्राहम वालफोर के ग्रनुसार, उपयुक्त 
विद्यार्थी को सही अध्यापक से राज्य के साधनों की सीमा में, उत्तके लिए 
सर्वाधिक उपयुक्त स्थितियों मे कम से कम व्यय पर सही शिक्षा प्रदाव करना 
है जिवसे विद्यार्थी का श्रधिकाधिक म्धिगम हो । शिक्षा प्रशासन को इससे 
भी और प्रधिक भ्रच्छी तरह समझा जा सकता है, यदि शिक्षा प्रशासन के 
उद्देश्यों का विस्तृत विश्लेषण कर लिया जाय । बहुत ही सीधे शब्दों में 
बताया जा सकता है कि शिक्षा प्रशासन का भ्रय झधिगम एवं अ्रध्यापन की 
सुविधाएँ जुटाना है । शिक्षा प्रशासन का तात्पयं, केम्पबेल, कोरावेली तथा 
रामसीयर के प्रवुतार--/प्रव्यापत एवं भ्रधिगम से सम्बद्ध बुनियादी उद्देश्यों 
तथा नीतियों के विकास को सहज ही सचालित करना है, अभ्रधिग्म तथा 
झध्यापन के लिए उपयुक्त कायंत्मों के विकात्ष को सम्बद्धित करना है एवं 
भ्रधिगम तथा अध्यापन के लिए भोतिक तथा मानवीय संसाधनों को प्राप्त 
करना तथा उनकी व्यवस्था करना है।” रसेल टी. ग्रेग (960) शैक्षिक 
शोध के विश्लेषण में दिये अपने प्रशापन सम्बन्धी लेख में इससे भी एक 
कदम झागे बढ़कर करते हैं और सम्मति देते हैं कि शैक्षिक प्रशासन वयस्कों 
की बढ़वार (ग्रोथ) से भी प्तम्बन्ध रखता है | वे लिखते है कि शिक्षा 
प्रशासन साधन एवं सामग्री को इप प्रकार से उपयोग करने की विधि है जो 
मानवीय ग्रुणो के विक्रास को प्रभावी रूप से अग्रसर करे । इसका सम्बन्ध 
ने केवल बालकों एवं युवाओं के विकास से है वरन्‌ यह वयस्कों झौर मुख्यतः 
विद्यालय के सेवीवर्गीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विकास से भी 
सम्बन्ध रखता है । 


- फ्रेंडरिक टेलर, हेनरी फायल, मेरी पार्कर फोलेट, एल्टन मेयो भौर 
चेस्टर वर्ना ने प्रशासन को प्रबन्ध (मेनेजमेण्ट) से पृथक न करने पर 
विचार किया तथा इन्होंने प्रशासन को वंज्ञानिक प्रवन्ध के रूप में लिया । 
वैज्ञानिक प्रशासन में सगठन के ढाचे या आकार (स्ट्रवचर) पर तथा संचालन 
में दक्षता प्राप्ति के लिए सेवीवर्गीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों के 
झौपचारिक सम्बन्धो पर आग्रह क्रिया। कैफनवर आये 'जीड़ते है कि 
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वैज्ञानिक प्रशासन तक आपत्तिजनक नहीं है जब तक अ्रशासकीय समस्याप्रों 
पर वे अथ्थे पूरा तथा सही सूचनायें उपलब्ध करवाने का प्रयत्न न करें | 
यदि सूचनाम्री को बढ़ा-चढा कर महत्व नही दिया गया तथा श्ूचनाग्रों से 
जुड़ी भलल्‍्प महत्वपूर्ण स्थितियों की उपेक्षा न कर दी गई । 


झान+द डब्ल्यू पी. ग्ररूज (897) की राय के अनुसार झाधुमिक 
प्रबन्ध की तकतीक का शिक्षा प्रशासन में उउयोग कठिनाइयों से मुक्त नहीं 
है । एक सब से बड़ी कठिनाई तो यही है कि जन-प्रशाप्षन के एक पंग के 
रूप मे केवल शिक्षा अ्रशासन में ही झ्राधुनिक प्रबन्ध की तकनीक प्रयोग नहीं 
की जा सकती । वे प्रागे स्पप्ट करते हैं कि जहां व्रक शिक्षा प्रणती के 
प्रन्तिम फलों (प्रोडक्ट्स) का श्रश्न है, शिक्षा प्रशाप्षकों तथा व्यापार 
वाणिज्य व्यवत्ताय के प्रमुखो में कोर्ड सम्बन्ध वही है । लेकिव इसके दूतरों 
श्रोर, जे. एन कपूर ने कार्यकारी शोध के म्राधार पर शिक्षा तथा उद्योग के 
क्षेत्र के महत्वपूरं ब्रन्तर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि नये सम्पत्ययों 
की रचना में कार्यकारी शोघ के तिष्कर्पों के उपयोग पर भ्राग्रह रहना 
चाहिए | संगठत अवन्धकीय तकनीक की अपेक्षा एक अक्रिया है। इसे शं क्षिक 
क्षेत्र में व्यवद्धत नहीं किया जा सकता। 

ग्राइडर तथा रोशन स्टरेनगेल के प्रनुतार>“सरावंजनिक शाला प्रशासन 
जन प्रगासन के बृहद क्षेत्र का ही एक झंग है फ़िर भी लोकतस्त्र में सभी 
सार्वजनिक सेवाप्रो में शिक्षा का महत्व तथा स्वरूप विशिष्ठ है । प्रत: यह 
पत्यस्त महत्वपूर्ण है कि भादश रूप में स्वीकृत शाला प्रशासन के ग्रुधाहमक 
लक्षण, साथ जनिक शिक्षा के कार्य, अक्रियाप्रों तथा उद्देश्यों के रामतुस्थ हो । 

रह यह ध्यान रखा जाना चाहिए हि प्रबन्ध का कारें सीति 

नि्षोारण का नहीं बल्कि नौतियों के मनुगार डिवास्वयतर का है । मधति 
वैज्ञानिक प्रसत्य सदैव हो शिक्षा प्रधाधन में ठोग परातत पर प्राधारित 
गही है फिर भी यह दर्शत या विघारघारा मुछ् उददे श्यों की सेवा करता 
है, मदद करता है! सीय्ो शिक्षा प्रशासन में पांच मुरय एवं महृत्वप्रूएँ ततवी 
कये स्वीकार रुरते हैं । वे इस प्रकार बताये जाते हैं :-- 


4. भायोजन, 
2. समबेठन, 
3. विश्शेस, 
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4. समन्वय तथा 
5. नियन्त्रण । 


फ्रेडरिक टेलर की राय के झनुसार धायोजना तथा क्रियान्वयन को 
पृथक-पृथक रखा जाना चाहिए था। वे पागे द॒हता से फहते है कि यदि 
दोनों को सम्मिलित किया गया तो गुणात्मकता की इप्टि से निष्पादित कार्य 
निम्न-स्तर का होगा भौर न ही समय पर पूरा होगा । इस सम्बन्ध में ये 
स्पप्ट हैं तथा इस मत के पक्षधर हैं कि प्ायोजना समयवद्ध होनी चाहिए 
तथा उत्पाद या निष्पादित किये जाने वाले कार्य से सम्बन्धित धन्य 
सूचनाप्रों का वेज्ञानिक रीति से निर्धारण हुप्रा हो तथा कऋ्रमबद्ध या व्यवर्ध्यित 
ढंग से वर्गीकृत की गई हो । इन प्रस्तावित कार्यों में प्रमापीकृत साधरों, 
उपकरणों तथा विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है एवं इन सब का 
प्रमापीकरण भी किया जा सहुता है| प्रबन्ध कामगारों या कर्मचारियों से 
ले लिया जाता चाहिए। वैज्ञानिक सोच-विचार से कार्य विधि की रचना 
निश्चित की जाती चाहिए तथा उसी के अनुसार कर्मचारियों को भ्रशिक्षित 
किया जाना चाहिए। इन सब कार्यों में समन्वय पर प्रत्यधिक भ्राग्रह रहना 
चाहिए। हेनरी फायल से भी बरावर वैज्ञानिक प्रवन्ध पर जोर दिया है । 
पूर्व के चिन्तकों ने कर्मचारियों के साथ तथा बाद के चिन्तकों ने प्रवन्धकों 
के साथ कार्य किया | पर यह सही है कि दोनों श्रेणी के चिस्तकों ने 
व्यक्तियों पर ध्यान नहीं दिया जिनकी कार्य या सेवा के निष्पादन में 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है । 


मेरी पाकर फोलेट ने प्रशापघन के माध्यम से कल्याणकारी समाज 
(हारमोनियस सोसायटी) के लिए प्रयत्न किया । थे इस बात की प्रवत 
समर्थक थी कि सामान्य उद्देश्यों की प्राष्ति के प्रत्येक कर्मचारी को पूर्ण 
रूप से समभना अत्पन्त श्रावश्यक है । शिक्षा प्रशासन में धन, भवन, 
औड़ांगन प्रयोगशालायें, पुस्तकालम तथा उपकरण श्रादि के प्रवन्ध पर ही 
विचार नही किया जाता है वरन्‌ इसका क्षेत्र मूलतः कल्याणकारी मानवीय 
सम्बन्धों का विकास है जो सूत्र तथा अभिकरण (लाइन एण्ड स्टाफ ) के रूप 
में छात्र-छात्र, छात्र-अध्यापक, प्रध्यापक-अधानाध्यापक, छात्र-प्रधानाध्यापक, , 
छात्र-लिपिक, लिपिकन्मघानाध्यापए रिलिए दिन >एणएणशगा 
उच्चाधिकारी, प्रघानाध्यापक-बोर्ड के ५. «* 
अभिभावक-शिक्षक तथा इसी भांति-.._ '५ 
विभिन्‍न प्रभिकरणों के बीच विकसित हुवे; हैं" 
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येशानिक प्रशासन तक पझ्रापतिजनक नहीं है जब तक श्रशासक्रीय समस्पाप्रो 
पर वे भर्थ पूर्ण तया सही सूचनायें उपलब्ध करवाने का प्रमास्त ने करें । 
यदि सूदनाप्रों को बढ़ा-घढ़ा कर महत्व नही दिया गया कथा सुचनाओं से 
जुड़ी धल्प महत््वप्ूरों स्थितियों की उपेक्षा न कर दी गईं । 


प्रावन्द उब्ल्यू पी. गुरूत (१978) की राय के पनुसार प्राशुनिक 
प्रबन्ध की तकनीक का विक्षा प्रशाक्षत में उयपोग कठिनाइयों से मुक्त नहीं 
है | एक सब से बड़ी कठिनाई तो यही है कि जन-प्रशासन के एक अंग के 
रूप में केवल शिक्षा श्रशासन में ही भ्राधुनिक प्रबन्ध की तकनीक अोग नहीं 
की जा सकती । दे भागे स्पष्ट करते हैं कि जहां तक शिक्षा प्रणाली के 
प्रन्तिम फलों (प्रोडक्‍्ट्स) का अश्रश्न है, शिक्षा अ्रशासकों तथा व्यागर 
वाणिज्य व्यवसाय कै भ्रमुखों में कोई सम्बन्ध नहीं है । लेक्नि इसके दुसरी 
ओर, जे, एड कपूर ने कार्यकारी शोध के प्राशर एर शिक्षा तथा उद्योग के 
क्षेत्र के महत्वपूर्ण अन्तर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि नये सम्प्रत्ययों 
की रचना में कार्यकारी शीध के निष्कर्पों के उपयोग पर प्राग्रह रहना 
चाहिए । संगठन प्रवन्धक्रीय तकनीक की अपेक्षा एक प्रक्रिया है। इसे शैक्षिक 


क्षेत्र में व्यवह्नंत नहीं किया जा सकता। 
ग्राइडर तथा रीशेन स्टेनगेल के अ्नुसार-“सावंजविक शाला प्रशासन 
जन प्रशासन की बृहुद क्षेत्र का ही एक झंग है फिर भी लोकतन्त्र में तभी 
सार्वजनिक सेवाम्रों में शिक्षा का मदृत्व तथा स्वरूप विशिष्ठ है । भझतः यह 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रादर्श रूप में स्वीकृत शाला प्रशासन के ग्रुणात्मक 
लक्षण, सार्वजनिक शिक्षा के कार्य, प्रक्रियाश्रों तथा उद्देश्यों के समठुल्य हो । 
यहा यह्‌ ध्याव रखा जाना चाहिए कि प्रबन्ध का कार्य नोति 
निर्धारण का नही बल्कि नौतियों के मनुसार क्रियास्थवत का है । यद्यादि 
बैज्ञानिक प्रबस्थ सर्देव ही शिक्षा प्रशाध्षन में ठोस धरातल पर आधारित 
नही है फिर भी यह दर्शन या विचारधारा कुछ उददे श्यो की सेवा करता 
है, मदद करता है । सीमर्स शिक्षा प्रशासन में पांच मुख्य एवं महत्वपूर्ण तत्वों 

को स्वीकार करते हैं । वे इस प्रकार बताये जाते हैं :-- 


2. झाग्रोजन, 
2. संगठन, 


है इक 
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करता है तो कया वे व्यवहार में प्राप्त किये जा सकेंगे या कार्यशील होंगे ? 
क्या उन्हें सामान्यतः सभी व्यक्ति या कर्मचारी स्वीकार कर लेंगे ? 
वाह्तविकता यह है कि इस प्रश्नों का उत्तर चारों प्रोर के सांस्कृतिक 
वातावरण पर निर्मर करेगा, निश्चित रूप से इन प्रश्नों का उत्तर शूस्म में 
नहीं दिया जा सकता । इन प्रश्नों के उत्तर राज्य के कर्त्तव्यों के दर्शन जो 
संबंधित राज्य में समाज को भपेक्षाप्रों के अनुरूप मिश्यित किये जायेंगे, पर 
घ्रुनियादी रूप से मिमेंर करेंगे । 


प्रजातस्त्र में उन सभी संगठनों के मोटे-्मोटे उ्श्य विधान सभाएँ 
निश्चित करती हैं जो सौधे राज्य के मियन्त्रश से हैं तथा स्वयं-सेवो संगठनों के 
उद्देश्यों में न्यूनातिन्यून हस्तक्षेत करती है। निष्कर्य रूप में कहा जा सकता है 
कि प्रजातान्विक समाज में चाहे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र हो या मिश्षित क्षेत्र 
हो, शैक्षिक प्रशासन को प्रबन्ध का पर्याय तो किसी भी रूप में नहीं कहां जा 
सकता । प्रारमी. शर्मा (968) बताते हैं कि इसका एक प्रपरिद्षा्यं फल 
यह है कि कोई भी शेक्षिक प्रशासक बताये यये शैक्षिक उद्देश्यों तथा नीतियों 
के सन्दर्म मे ही उनको सीमाओ्रों में रहते हुए, कार्य करते हैं । इससे उसका 
कार्य बड़ा पेचीदा, उलझनपूर्ण तथा कठिन हो जाता है। वास्तव में, अपने 
संपठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता के प्रथम कदम के रूप में 
उनका सार्थकतापूर्ण विवेचन वरना है, समझना है | तव प्राव उठता है कि 
क्या वह भपने विवेषन को अपने सहकर्ियों, प्रधिते्षों व अन्य संबंबितों 
को सम्पेषण की सुविधा की इप्टि से लिपिदंद्ध करता हैं ? बयां चहू इन 
सभी संबंधितों से बिना परामर्श किये धून्य में ऐसा कर सकता है ? क्‍या 
व्यवहार में ऐसा करना शिक्षा निदेशक [या लोक शिक्षण निदेशक डाइरेबटर 
आफ पब्लिक इन्स्ट्वशन) के लिए सम्भव है ? बया यह सम्भव हो सकता है 
कि शैक्षिक उह श्यो तथा उतकी प्राथमिकताग्रों पर शिक्षा निदेशक तथा 
सिभावक एकमत हों था सहमत हों ? भ्रच्छे भविष्य की झाशा बाला कोई 
प्रशातत इत सब मत विभिन्‍नताम्रों से दूर रहने का प्रयास करेगा या 
की उलभत में नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ना उाहेया-कुछ स्तीमा तक हम 
अत्येक इसो दृष्टिकोण से झोचते हैं । वे शैक्षिक उद्देश्यों तथा नीतियों 
विचन करें, ऐसा नहीं होगा । वास्तव में व्यवद्गर में यही सब कुछ 
७ है कि शैक्षिक उद्देश्यों को दिना स्पष्द किय्रे यों ही बीच में छोड़ 
जाता है । 
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भव तक हुमा यह है कि धभी शिक्षाविदों व भिक्षा-प्रशासकों ने 
मानवीय सम्बन्धों को मुला दिया है, उत पर कोई ध्यात नहीं दिया गया 
है । एल्टन भेयो यह इड़ता ये स्वीकार शरते हैं कि उपपुक्त मानवीय धस्वस्त 
ही प्रशासन की प्रात्मा है, मूलाधार है । 


चेस्टर वर्नाई ने प्रवन्धरीय समस्याप्रों एवं अमृर्त सिद्धान्तों पर 
विचार फ़िया, प्रध्ययन् किया । समस्यात्रों का गहराई से प्रध्ययत करने के 
लिए भिन्न-भिन्न व्यवरसायों से जुड़े व्यक्तियों से, बहुत बड़ी संख्या मे; 
प्रराम्श किया । उसने सात भाषण सहकार, कत्तंज्य (करणीय), झौश्वारिक 
संगठन, समन्वित मानवीय अयत्नों के पेचीदा या उलभनपूरं तथा सामाजिक 
सम्दन्धों की व्यास्था के रूप में अस्तुत किये । उन्होंने सुकाव दिया कि रत 
की प्रम्ावशीलता (इफेक्टिवनेतत) (विध्योन्मुखी) (सिस्टम ऑरोरियन्टेड) 
पाईं जाती है जबकि निपुराता (एफोवियम्सी) (मानवोन्मुज्ी) (परसत- 
ऑसिमिम्टेड) होती है, जो कर्मचारी की कार्य मे सफलता की भावना से 
सम्बन्ध रखती है। यह सफ़लता की मात्रा वह भ्रपने संगठन का संदस्य 
रहते हुए प्राप्त करता है । संग्रठन के किसी सदस्य के रूप में एवं बेयक्तिक 
रूप से सम्तुप्ट होने पर संगठन के सामान्य उद्दे श्यों की श्राप्ति की आशा की 
जा सकती है । 

के, पी. बसू के अनुतार प्राधिकारों के प्रत्यायोजन का अर्थ त्याग या 
कार्यों में रकावट नहीं है। साथ ही पश्राधिकारों के प्रत्यायोजन का स्रयें 
उच्चाधिकारी के भ्रधिकारों की कटौती भी कदापि नही है । प्राधिकारों का 
प्रत्यायोजन करने व।ला अधिकारी अत्यायोजन करने के वाद भी कार के 
प्रति जवावदेही के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होता है । यद्यपि संगठन की 
बाह्य तथा प्रान्तरिक विरन्तरता या दृढ़ता की मात्रा के मापव के विश्वक्ष- 
सीय दथा वस्तु-निष्ठ साधन या उपकरण उपलब्ध नहीं है, फिर भी इस 
सम्बन्ध में कुछ उदाहरण मे, विभिन्‍न तथ्यों से निष्कर्ष निकाले जा सकते 


है, प्राप्त किये जा सकते हैं! 


क्या शिक्षा प्रशासन को पथ अदर्शेन का या नौति-विर्धारण का कार्य 
करना चाहिए ? जया शिक्षा प्रशासन को संगठन के उद्देश्यों या लक्ष्यों का 
विर्धारण करता चाहिए ? या नही करना चाहिए ? यदि ऐसा नहीं किया 
जाय तो बया इसे दिये गये लक्ष्यों या उद्देश्यों के प्राप्ति के क्रियास्वयन हेतु 
निर्णय लेने चाहिए ? यदि प्रशांसन हो लक्ष्यो,, उद्दे श्यों या ध्येयों का निश्चय 
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करता है तो कया वे व्यवहार में प्राप्त किये जाए सकेंगे या कार्यशीत हैँंगे ? 
जया उन्हें सामान्यतः सभी व्यक्त या कर्मेचारी स्वीकार कर लेंगे ? 
वास्तविकता यह है कि इन प्रश्वों का उत्तर चारों धोर के सांस्कृतिक 
वातावरण पर निर्मेर करेगा, निश्वित छत से इन प्रश्नों छा उत्तर शून्य में 
नहीं दिया जा सकता । इस प्रश्नों के उत्तर राज्य के कत्तैंब्यों के दर्शन जो 
संबंधित राज्य में समाज की भरपेक्षाप्रों के घनुरूप निश्चित किये जायेंगे, पर 
बुनियादी रूप से निर्मर करेंगे । 


प्रजातत्त्र में उन सभी संगठनों के मोटे-मोदे उद्देश्य विधान सभाएं 
निश्चित करती हैं जो सीधे राज्य के नियन्त्रण में हैं तपा स्थयं-सेवो संगठनों के 
उद्देश्यों में न्यूनातिन्यून हस्तक्षेय करती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है 
कि प्रजातान्त्रिक समाज में चाहे सावजनिक या निजी क्षेत्र हो या मिश्रित क्षेत्र 
हो, शेक्षिक प्रशासन को प्रवन्ध का पर्याय तो किसी भी रूप में नद्खीं कहा जा 
सकता प्रार.सी. शर्मा (968) बताते हैं कि इसका एक पपरिद्वा्म फल 
गह है कि कोई भी शेक्षिक प्रशासक बताये गये शैक्षिक उद्देश्यों तथा नीतियों 
के सन्दर्भ में ही उनकी सीमाप्रों में रहते हुए, कार्य करते हैं । इससे उसका 
कार्य बड़ा पैंचीदा, उलभानपूर्ण तथा कठिन हो जाता है। वास्तव में, भपने 
संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता के प्रथम कदम के रूप में 
उनका सा्थेकतापुर्ण विवेचत करता है, समभना है। तथ प्रश्न उठता है फ़ि 
वया वह झपने विवेबत को भ्पने सहकमियों, भ्रधिनस्थों व प्रन्य संबंधितों 
को सम्प्रेषण की सुविधा की दृष्टि से लिपिब्रद्ध करता है ? व्या वहू इस 
सभी संबंधितों से बिता परामर्श किये शून्प्र में ऐसा कर सकता है ? क्‍या 
व्यवहार में ऐसा करना शिक्षा निदेशक (या लोक शिक्षण निदेशक/डाइरेवटर 
आफ परिलक इन्स्ट्क्शन) के लिए सम्भव है ? कया यह सम्भव हो सकता है 
कि शैक्षिक उहू श्यों तथा उनकी प्राथमिकताप्रों पर शिक्षा निदेशक तथा 
प्रभिभावक एकमत हों या सहमत हों ? प्रच्छे भविष्य की प्राशा वाला कोई 
भी प्रशासन इन सब मत विभिन्‍नताप्रों से दृर रहने का प्रयास करेगा या 
इनकी उचमन में नही पड़ेगा या नहीं पड़ना चाहेगा-कुछ सीमा तक हम 
में से श्रत्येक इसी दृष्टिकोण से सोचते हैं। वे शैक्षिक उद्देश्यों तथा नीतियों 
का विवेवन करें, ऐसा नहीं होगा । वास्तव में व्यवद्मार में यही सब कुछ 


हो रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यो को बिता स्पष्ट किये यों ही बीच में छोड़ 
दिया जाता है । 
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गया वियय सामग्री का ज्ञान ही संगठन के प्रशासन की मृत्तमूत 
दुर्वाघ एवं कठिन समस्या है ? विपय सामगी की ग्रम्मीरता को यदि प्रयाधत 
ठीक ढंग से देखता है या बाधित महत्व देता है वो मूलमूत समस्या भी 
सुलकाई जा सकती है| भूफि शिक्षा के एक विशिष्ठ संगठन में समस्या का 
हल विपय का एक पारसी, शेक्षिक प्रशासक के रुप में शिक्षाविद हो सोज 
सकता है, भरत, निष्कर्षत: संगठन की कार्यक्षमता को हानि पहुँचा कर 
प्रशासक वो एक स्पान से दूमरे स्थान पर स्थानास्तरित करने का खतरा 
नहीं उठाना चाहिए | एक विशिष्ट होतर के प्रशासक को, दूसरे शब्दों में, तब 
तक प्रपनी पसंद के प्रन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित नहीं क्रिया जाना चाहिए 
जब तक कि यह उस संगठन की विपय सामग्री, उद्देश्य एवं कार्य के बारे में 
विस्तृत एवं गहन ज्ञान प्राप्त ते करले । 


सम्मवतया संगठन के प्रशासन का ज्ञान जिना व्यावशक्ायिक 
भौपचारिक प्रशिक्षण के प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रतः यह कहता 
ग्रुकिति-संगत लगता है कि संगठन का व्यावक्षायिक्त तवा ग्रौपवारिक प्रशिक्षण 
प्राप्त व्यक्षित ही भ्रच्चा दक्ष एवं कुशल प्रशासक वन सकता है। इस्त दृष्टि से 
भारतीय प्रशासनिक हैवा का सदस्य भ्धिकारी एक भच्छा योग्य एवं 
समभदार शिक्षा निदेशक या लोक शिक्षण निदेशक नही बत सकता । चूंकि 
भारतीय अ्रशाप्तनिक सेवा का भ्रधिकारी प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में सुचाद 
रूप से पुरी तरह से परिचित है, विशिष्टवा प्राप्त है, पर जब तक वह शैक्षिक 
कार्यों के संब्रध में प्रशिक्षण प्राप्त न करले तो निश्चित रूप से ग्रच्छा शैक्षिक 
प्रशासक नही वन सकता है । इसो तरह यदि एक शरक्षिक्र कार्यों, शेक्षिक 
गतिविधियों का गहन जाने या श्रशिक्षण श्राप्त शिक्षाविद्‌ भ्रशासत की 
विधिभो का सांगोपांय ज्ञान प्राप्त करले तो उसके भी निश्चित रूप से भच्छे 
शैक्षिक प्रशासक बनने की सम्भावना उजागर होती है | वास्तविकता यह है 
कि एक अच्छे शेक्षिक प्रशासक में मूल-मूत शैक्षिक समस्याओ्रों को समझने 
तया हल करने क्री योग्यवा होती है तथा साथ ही वह प्रशासनिक प्रक्रिया 


का तिष्णात अधिकारी होता है । 


इसके सिवाय विचारकों का एक ऐसा दल फेयोल, स्लौमर्सम भादिका 
है जो सभी संग्ठतों, उद्ाहरणार्थ--उद्योग, व्यववाय, जन प्रशासन कारखाना, 
शिक्षा, समाज कल्याण, पाती, बिजली मादि सभी के लिए समान प्रशासनिक 
विधि श्रक्रिया का समर्थक है । उनका ऐसा विश्वास है कि पशयसतिक प्रक्रिया 
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में कुशलता प्राष्त व्यत्रित किसी भी संगठन का प्रधासव कर सकता है । पर 
प्राज इस विचारधारा को सम्मान को दृष्टि से नहीं देपां जाता ? ऐसे 
व्यक्ति, जिरहें मूल्यादन पत पूरा शा नही है, शिविर टिप्पणियां देते देखे 
जाते हैं । 

झाज लूथर गृल्लिक द्वारा प्रतिषादित “पोस्डकर्व/ का तिद्धान्त 
महत्वपूर्ण सादा जाता है तथा सम्मान प्राप्त कर रहा ये है । “पोस्डकर्व! 
शब्द कुछ शब्दों के प्रथम पक्षरों के मिलने से बनता है, जैसे :+- 


का [पी योजना... (प्लानिंग) 

रस (प्लो).. संगठन (भार्गेदाइजेशन ) 
का (एस). फामिक व्यवस्था (स्टाकिंग) 

वि. (डी). विदेशन (डाइरेक्शन) 

सर (हो) . समन्वय (कॉडिनेशन) 

(मा नियन्त्रण) 
प्र (प्रार) प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) 
ब (वी) बजट तैयार करना (बजटिंग) 


उनके भनुसार प्रशासन के क्षेत्र में भायोजना, संगठन बनाना, कामिक 
व्यवस्था, निदेशने, समन्वय (या नियन्त्रण), प्रतिवेदन तथा वजट भादि को 
समाविष्ठ किया गया है । तमिक विचार कीजिए कि शिक्षा में भ्रामोजन को 
बहुत सारी विधियां तथा तकनीके कारखाना था उद्योग या पानी जिजली के 
पभ्रायोजन से सर्वेथा भिश्ष है। उदाहरण के लिये, शैक्षिक नियोजन के क्षेत्र में 
शिक्षण सैंस्थान में निबन्ध प्रतियोगिता शझ्रायोजित करने के लिये प्रधानावायें 
को भपने साथी अध्यापको तथा छात्रो के सुझावों पर न केवल ध्यान देना है 
बल्कि उसका पालन भी करना है । क्योकि इस कार्यक्रम के मुख्य 
उपभोक्‍ता तो विद्यार्थी ही हैं तथा भ्रध्यापकों को उनकी उच्चतम उपलब्धि 
के लिए उनझा मार्ग-दर्शन करना है। विद्यालय प्रधान को झायोजना इस 
प्रकार करती है कि सभी को सहपागरित्त मिल सके, उनका सहयोग प्राप्त 
किया जा सके जब कि किसी उत्पादक संस्थान में ऐसी व्यवस्था संभवतया 
नही की जा सकती । यहाँ तक को साधनों के झ्ावंदन, विषय सामग्री के 
ज्ञान तथा दहदेश्यों के निर्धारण की श्रायोजना सम्बन्धी सर्वमान्य विधियों 
तथा तकनीकों पर भी ध्याव दिया जाना चाहिए। इसी भाँति एक संगठन 
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में कार्य को कार्यकारी इकाइयों में बांटने सम्बन्धी विभागीय तकतीकों की 
भपेक्षा विषय साप्रग्री का झान निश्चित रूप से कम महत्वपूर्ण नहीं है ! 
पगय के बकिर का प्र्थ शैक्षिक सेवाओं का संयोजन से लिया जाता चाहिए 
जैसे कि शिक्षण, निर्देशन, स्वास्थ्य सेवार्ये पुस्तकालय सेवायें, मार्गे-दशेन, 
व्यावसायिक सूचला, सेलों की व्यवस्था श्रादि । जो भी हो, व्यावप्तायिक 
शिक्षा के क्षेत्र में इसे सही नहीं कहा जा सकता । इन बातों के हिवाय भी, 
आदेश की प्रकृति एवं उद्यम छात्र-भ्िक्षक, शिक्षिक-लिपिक, छुतत-तिप्रिक, 
छात्र-प्रधान।ध्यापक, प्रधाताध्यापक- प्रष्यापक, प्रवानाध्यावक-लिपिक सम्बन्ध 
भादि सुत्र॒ एवं प्रभिकरए (लाइन एण्ड स्टाफ) के सम्वन्धों, विद्यालय का 
दैनिक कार्य विभाजन, समय-विभाग चक्र तथा वक्ष ध्यापन दिना पच्छी 
शैक्षिक पृष्ठमूमि. वाले प्रायाय॑-प्रधावाध्यापक सहज रूप में एवं प्रभावी ढंग से 
सम्पन्न नही कर सकता । ऐसा ही फन्न वहां भी प्राप्त किया जा सकता है 
जहाँ प्रशासक स्याति प्राप्त शिक्षाविद्‌ तो है पर शंक्षिक कार्यों के मूल्यांकन, 
उनके नियन्त्रण, आयोजन, संगठन एवं निर्देशन की तकनीक में अकुशल है। 
इस निष्कप से इस वात को बल मिलता है कि शिक्षा प्रशासन एक विधि, 
प्रक्रिए! एवं स्ाघव है जी शिक्षा की मुत्रभूत सम्रस्याओं को हत करने में 


सहायक होता है । 


एक विवादास्पद बिन्दु है-कया प्रशासन विशुद्ध विज्ञान है या विशुद्ध 
कला या विज्ञान तथा कला दोनों, या बेहतर रूप में कला तथा व्यावहारिक 
विज्ञान ? यह विवाद नया नही है / कला यथा विज्ञान किसी एक के पक्ष में 
निश्चय के साथ कुछ भी नही कहा जा सकता है। कित्ती भी कलाकार के 
हिये ज्ञात तथ्यों के ग्राधार पर तथा सभी अथासकीय तथ्यों को पृथक करते 
हुए इस सम्बन्ध मे कुछ सोमा तक कुछ निर्णय कला की विधि द्वारा 
प्रस्तज्ञाति तथा प्ात्म-दर्शन के ग्राधार पर ही लिये जायेंग्रे । श्रीधर नाथ 
मुकर्जी की भी इसी प्रकार की सम्पत्ति है जब वे कहते है कि -- 'ज्ञान की 
अन्य शाखाप्रों के समान ही, प्रशासत को यह नई शासा विज्ञान की अ्रपिक्षा 
कला के प्रधिक निहट है (” वे थ्रागे कदते हैं कि वात्तव में यह सही हैं कि 
कौई भी शैक्षिक प्रशासक झपने कार्य-कलाप उन मौलिक सिद्धास्तों के आधार 
पर सम्पस्त करते हैं जो वै संगठन में सानवीय श्रतुर्वी को संकलन कर, 
उतझा प्रध्ययन एवं विश्लेक्स कर-्मागमन विधि द्वारा आप्त करते हा 
बुज्ञातिक भी इन्ही सिद्धान्तों पर कार्य करते हैं ।॥ जो» 
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यह किया जा रहा है कि प्रशासव को व्यावहारिक समाज विज्ञान के रूप 
के विकसित किया गाय । ऐसा लगता है कि शिक्षा प्रशासन को प्रभियार्विकी, 
तकनीकी या फार्मेती के समान व्यावहारिक प्राकृतिक विज्ञान नहीं बनाया 
जा सकता है! 


इत दिनों शिक्षा प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत बनता जा रहा है । भ्रव 
शक इसे शिक्षा देते के प्रभ्रिकरण के रूप में माना जाता था | पर श्राज 
शिक्षा प्रशासन में विद्यार्थी का चयन, उसका प्रवेश, वियालय की प्राय एवं 
व्यय के साधने एवं मर्दे, बजट तैयार करना, अध्यापकों की हड़ताल, समय 
विभाग चक्र बनाता, पाठ्यक्रम का निर्धारण, पराद्य-पुस्तकों को प्राप्ति, 
सहगाधी क्रियायें. मूल्योकन प्रक्रिया, अध्यापकों के कार्य का परिवीक्षण, 
उनेके लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम, विशिष्ठ विपयों की शिक्षण व्यवस्था, 
छात्र कल्याणकारी सेवायें, बस सर्विस, केपदेरिया, मार्म-दर्शन, सहकारी 
भण्डार, स्वास्थ्य सेवायें छात्रावास आदि सभी को समाविष्ट किया जाता 
है। शिक्षा प्रशासन के विद्यार्थी को इत सभी पह़लुप्रों पर भ्रध्यपत करना 
होता है । सभी शिक्षा भ्रधिफारी कई विशिष्ठ विषयों के भ्रध्यापन का 
परिवीक्षण करने के लिए सक्षम तथा उपगरुक्त नहीं होते, उदाहरण) र्थ-- 
संगीत, कृषि, विज्ञान, गणित, चित्रकला श्रादि। फलत: इन विपयाध्यापको 
को उपयुक्त मार्ग दर्शन नहीं मिल पाता । इस दोष या कमी को दुए करने 
के लिए दलीय परिवीक्षण पर जोर दिया जा रद्या है। इस दल में चरिष्ठ 
एवं रुप्राति प्राप्त प्रघानाध्यापकर एवं लम्बी ग्रवधि वाजे श्रध्यापक्त सम्मिलित 
किये जाते हैं। जहां तक सम्भव होता है, शिक्षा प्रधिकारी इस दल के 
संयोजक होते हैं। दल में सम्मिलित विभिन्न सदत्ष्य प्रपने-झपने विषय 
क्षेत्र के विष्णात एवं विशिष्ठता प्राप्त शिक्षक होते हैं । इस सम्बन्ध में 
माध्यमिक शिक्षा श्रायोग (952.53) की राय है कि स्वास्थ्य शिक्षा, 
शड-विज्ञाद, चित्रकला, संप्रीत श्रादि विशिष्ठ विषयों के परिवीक्षण का 
कार्य निदेशालय को श्रपने हाथ में ले लेना चाहिए । इन विषयों के निष्णात 
पष्यापक दे प्रपने स्तर पर दु'ढ़ कर दल वनाले जो समय-समय पर मिप्त- 
भिन्न विद्यालयों का परिवीक्षण करें तथा श्रध्यापन में स्तारोन्नयन का 
सूजपात हो। इनके मिवाय विद्यातयों में समय-समय पर कई विशिष्ठ प्रकार 
के प्रायोजद होते रहते हूँ, गतिविधियाँ चलती रहती हैं, उदाहरशार्थ, 
भाषातकाल के लिये प्रशिक्षण, नामांकव अमियान, दृक्षारोपणु--मे तथा 
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इसी प्रकार के भ्रस्य कार्यक्रम भी शिक्षा श्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित किये 
जाते हैं। शिक्षा प्रशासन को इन पर औ पुरा-पुरा ध्यात देना होता है । 


शिक्षा प्रशासन के विपय क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धी समी तथ्य, 
योजनायें, नीतियाँ, कार्य प्रशालियाँ, कर्मचारियों को दिये गये निर्देशन, 
निरीक्षण, प्यवेक्षण तथा नियन्त्रण, विभिन्‍न प्रतिवेदन एवं शिक्षा रे सम्बन्धित 
बजट तैयार करना भादि बातें थ्राती हैं । शिक्षा प्रशातन का सम्बन्ध यदि 
एक भोर मानवीय तत्वों, यथा शिक्षार्थी, शिक्षक, निरीक्षक, उच्चाधिकारी 
एवं पालक श्रादि से है तो दूमरी भ्ोर उसका सम्बन्ध भौतिक तत्वों से 
यथा * विद्यालय भवत, वित्त, सामग्री, प्रयोगशाला एवं खेल के उपकरण, 
फर्नीचर तथा प्रत्य साजसज्जा से भी है! शिक्षा की प्रक्रिया से सम्बन्धित 
सभी बार्ते शिक्षा प्रशासन की सामग्री हैं । इस दृष्टि से शिक्षा प्रशासन के 
क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्य भी सम्मिलित हैं :--- 

(प्र) शिक्षा के उद्देश्यों, शादशों, मूल्यों, सिद्धान्तों भादि को व्यक्ति 
तथा समाज के हिंत में निर्धारित करता, 

(भा) समानता प्रौर स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के प्रमुसार सभी 
विद्याथियों के लिये शैक्षिक कार्यक्रमों की योजनाएँ बनाना 
और उनको क्ियान्विव करना, 

(३) शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध भौतिक तथा मानवीय साधनों में 
समन्वय स्थापित करना, तथा 

(ई) सम्पूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया की सफलता हेतु सजग प्रयास 
करना तथा 

(उ) समय-समय पर किये गये प्रयासों का मूल्योंकन करना । 


कोठारी शिक्षा श्रायोग (!964--66) ने इस बात पर बल दिया 
है कि "निरीक्षण तथा परिवीक्षण को भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों में लिया जाना 
जिला शिक्षा अधिकारी तथा उसके सहयोगियों को प्पने 
सभी प्रयास उपयुक्त परिवीक्षण के लिये केर्द्रित करने चाहिए जिससे ग्रध्यापन 
में सुधार हो, शिक्षकों को समय पर आवश्यत्रतानुतार सार्य-दर्शव मिले, 
उनके लिए अस्त. सेव प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का झायोजन हो तथा उन्हें 
विस्तार सेवा की सुविधायें उपलब्ध करवाई जायें ।/ 
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बया प्रनुदान के रूप में भ्राधिकसहायता,का भ दूँ प्ृमिकीयियत्रणा 
है ? बया सरकार से शिक्षा संस्थान चलाने के लिए मात्र ,प्रोधिंदं सहामेद्ा। 
झेने से ही संस्था प्रधान तथा उसके साथियों को अ्रपती मौलिक सबतत्दबा सै 
बेंचित कर देना उचित है ? मुकर्जी के भनुसार-- प्रशा 22, का,/मूष  सर्टन्व, 
नही है तथा न ऐसा होना हो चाहिए | इसका पर्थ भा्ग:दर्धन- टेक 
विमर्श करना, कार्यश्रम एवं गतिविधियों की सहायता के माध्यम से सहमागी 
बनाना ही है । दुर्भाग्य से भारत में सहायता प्राप्त विद्यालय पूर्व के समात 
ही वायिक झावतेंक था प्रतावतक या दोनों ही भनुदान प्राप्त करने के कारए 
सरकार के स्थायी फ्ृत्पून रहते हैं । शिक्षा संस्धाप्रों के संचालकों की पहल 
को इस्त प्रकार इरा सीमा तह मृत या निष्किय कर दिया जाता है कि वे 
सदेव ही उच्चाधिकारियों के प्रादेशों की प्रतीक्षा करते रहे । स्वतन्त्रता 
प्रजातस्त्र की पूर्व भावश्यरुता है. मौय है तथा शेक्षिक क्षेत्र में भो यह बात 
समान छप से व्यवहृत है ।” इस प्रकार किसी भी शिक्षा संस्थान का प्रान्त* 
रिक् प्रगासन, उसमें कार्यरत किसी उच्च प्रधिकारी के नतियन्व्रण में होना 
घाहिए । पादयक्रम क्वा निर्धारण, पाठ्य-पुस्तकों का चयन, मूल्यांकन 
विधियां श्रांदि का निश्चय विधालय के दिन प्रतिदिन का कार्य देखने वाले 
प्रघानाध्यापक या प्रधानाचायें का सौधा उत्तरदायित्व है | कुछ भी हो, 
शिक्षा प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षार्थी का समाज-सम्मत 
प्रकृति-दत्त सीमाग्रो तक चहुँमुखी विकास करना है । दुर्भाग्य से भाज शिक्षा 
प्रगासन शिक्षार्थी केन्द्रित हीने के बजाय मात्र पंजिका या पत्रावती केन्द्रित 
द्वोता चला जा रहा है । इसी भाँति के. जी. संख्यदेन ने भी बडे दर्द के 
साथ शिक्षा प्रशासन के उद्देश्यों की श्रोर संकेत करते हैं--“शिक्षा प्रशासन 
को प्रव समझ लेना चाहिए कि उसका कार्य फायलो का निष्पादन करने, 
शिक्षण विधियों का पालन करने तथा मानवीय सम्वन्धों को स्वस्थ बनाने 
तक ही सौषित नही है, उसको तो इनसे कही झागे बढ कर शैक्षिक विचार 
धाराप्रों की कार्य रूप में परिणित करना है । उसका काय॑ शैक्षिक क्रिया 
झौर शैक्षशिक सिद्धान्तो के बीच झटूट सम्बन्ध नियोजन का है । स्पष्द हैं 
कि शिक्षा प्रशाप्तन का उद्देश्य सम्पूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया में गति लाना, 
समायोजन स्थापित करना तथा उसमें प्रगति लाना है ।” 





शिक्षा प्रशासन को बिता मानवीय विकास को परवाह किये निममों 
को झत्यधिक महत्द नहीं देना चाहिए । इसे कार्यालयों की कार्यवाही में 
“उलका न रह कर बालकों के विकास का श्रयत्व करना चाहिए । इसका 
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सम्बन्ध मानवीय विचारों, मानबीय भावनामों, कोमल यृत्तिमों तथा शतक 
के व्यक्तित्व का सर्वाधीश विकास करना झधिक रहता है। मनोवेशातिक 
इध्दि गे इसका सम्वन्ध विद्यार्थियों तया शिक्षा प्रशासन से छुद्ें कर्मचारियों 
तथा प्रधितारियों की वेयक्तिक विभिन्‍नताप्रों, उनके लक्षणों, उनकी 
प्रतिभागी, उनकी उपलब्धियों तथा उनकी शैक्षिक समस्याप्रों से प्रधिक 
रहता है। शिक्षा प्रशात्तन द्वारा शैक्षणिक प्रक्रिया से जुडे व्यक्तियों के परापसी 
सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने का प्रयास शिया जाता है । यद्द शिक्षा दर्शन द्वारा 
निर्धारित धादणशों, मूत्यों एवं उद्द श्यो को प्राप्त करने भ्रौर शिक्षा मनौशिजशञान 
द्वारा बतलाये गये मानवीय व्यवह्ारों तथा साधनों को सचातित करने का 
एक साधन है| शिक्षा प्रशासन साथन मात्र है तथा साध्य तो है--शिक्षा के 
उद्देश्यों की प्राध्ति । 


कोठारी आयोग (2964-66) के प्रदुसार--/शिक्षा अ्रशाप्षकों के 
व्यवहार में परिवर्तन झाना चाहिए, उन्हें उदार होना चाहिएं, उनमें नई 
बाहों को स्तीसने की जिज्ञासा होगी चाहिए, उनका शष्टिकोण रूड़ियादी 
नहीं होना चाहिए क्योकि उसके कारण प्रुरामी शौर निरथंक रूढियों ते ही 
चिपके रहना पढ़ता है ।” शिक्षा प्रशाप्नन के एक श्रध्येता को शिक्षा प्रशासन 
तथा शैक्षिक श्रवन्ध का भ्रन्तर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए । शिक्षा 
प्रशासन का गहरा एवं विस्तृत क्षेत्र है तथा शैक्षिक प्रवन्ध को वह प्रपने में 
समेट लेता है । इस प्रहार शैक्षिक्त प्रवन्ध को संकुचित श्र्यों में लिया जाना 
चाहिए--उसका क्षेत्र सीमित माना जाना चाहिए । इस प्रकार शिक्षा 
प्रशासन में शैक्षिक प्रबन्ध भी सम्पिलित है, निर्दिष्ट या भनिदिष्ट शिक्षा के 
उद्देश्यों तथा नीतियों की व्याख्याप्रों का समावेश है । शिक्षा भ्रशासन, 
संभवतया शिक्षा की मौलिक समस्याग्रों के न केवल हल के लिये उत्तरदायी 
है वरन्‌ शैक्षिक सगठन के उद्देश्यों तथ्य ध्येयो के अर्थ लगाने तथा उनको 
कारगर ढंग से प्राप्ति की तकनीक है । इस प्रकार शिक्षा प्रशासन के मुख्य 
का हैं * शिक्षा के ध्येयों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की व्याख्या करना, अर्थ लगाना 
तथा विवेचन प्रस्तुत करना, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये संगठन की 
व्यवस्था, शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन के लिए निदेशन, 
एद्दे श्यो की आप्ति के लिए ग्रावस्यश्वानुसार मानवीय तथा भौतिक संसाधनों 
की प्राप्ति की संतुष्ट करना, सेवीवर्षीय कामिको (शिक्षक्रों शिक्षा श्रशासको, 
गेरम्रकादमिक कर्मचारियों, छात्र रल्याणक्रारी सेवाप्रों से जुडे ब्यक्तियों) के 
झाग्रवेशन (रिक्रुटमेण्ट) के लिए नीति निर्धारण करना तथा उसका 
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क्रियान्वयन, कार्यक्रम के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों का गुणात्मक स्थान 
निर्धारण करना, मोटे रूप मे विद्यालय तथा समाज के मघुर सम्बन्धों के 
विकास में सहायता करना तथा उसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण 
करना तथा इस क्षेत्र में भावी संभावनाओ्रों को ज्ञात कर, समग्र रूप में, 
शैक्षिक संगठन को मूमिका का अनुमान लगाना, भादि प्रादि । इससे स्पष्ट है कि 
श्राने वाले पैवीदा तथा उलभनपूर्ण जीवन में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र मे 
विकास की और भी संभावनायें निरन्तर बनी रहेगी । 
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नई राष्ट्रीय गज़िक्षा नीति की विश्षेषताएं 


यह दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के चार 
दशक बाद तक, विभिन्‍न भायोगों के गठित होने के बाद भी भारतीय शिक्षा 
का स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया है! डॉ. राधाकृष्एव्‌ की अध्यक्षत्रा में 
948 में विश्वविद्यालय शिक्ष! आयोग, डॉ. लक्ष्मशत्वामी मुदालियर को 
अध्यक्षता में 953 में भाष्यमिक शिक्षा आयोग तथा 964-66 में कोठारी 
शिक्षा प्रायोग ने ध्रपरी-अपदी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं । 948 में परीक्षा 
सुधार को, 953 में वहुउद्देश्यीय माध्यमिक शिक्षा को सर्वोच्च स्थान पर 
महत्व दिया गया । कोठारी शिक्षा प्रायोग ने शिक्षा के सामान्य स्वरूप के 
साथ ही गुणवत्ता पर जोर दिया । इस बीच राष्ट्रीय भाव/त्मक एकता 
समित्ति, संस्कृत शिक्षा भायोग, ग्राम्मीण उच्च शिक्षा समिति, कार्यालय भाषा 
भ्रायोग, पुस्तकालय भाषा, सम्पर्क भाषा आ्रादि मुद्दों पर भिन्‍न*मभिन्‍न दिशारो 
में प्रयास किये गये । विभिन्‍न राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर प्रयास 
शुरू किये, श्वेत पत्र जारी किये गये जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 
झाचायें नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता मे बनी शिक्षा समिति महत्वपूर्ां है। पिछले 
यर्ष 20 प्रप्नेत, 955 को लोक सभा में प्रस्तुत तई शिक्षा नीति के विम्ता* 
क्ित उद्देश्य बताये गये हैं :-- 

व्यवसाय पर ग्राधारित शिक्षा का विक्रास । 

नई एवं परिवर्तित तकनीक के अनुरूप जनशक्ति को ग्रशिक्षित करना। 

निरक्षरता के विधारणार्थ वहुलक्षो प्रयाय-सरकारी एवं गेर सरवारी 
प्रथास, श्रनौपचारिक शिक्षा, प्रौद शिक्षा, किसान साक्षरता, भ्रनवरत शिक्षा, 
मुक्त विद्यालय एवं स्वेच्छिक प्रयास्त, आादि-प्रादि । 

इन सब प्रयत्नो के पीछे भावना यह है कि प्राथमिक शिक्षा जनन्‍जन 
तक पहुंचे | नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कतिप्य प्रमुख विशेषताों का 
यो बशुन किया जा सकता है :-- 


शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप का विकास :-- 
दि देश ब्यापी सभी राज्यों के लिये एक समान प्राठ्यक्रम का विकास 
कैया गया है। प्रभी यह प्रयास किया जा रहा है कि तीन चौथाई झ्र्याद्‌ 
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75 प्रतिशन पाठ्यक्रम सभी राज्यों के लिए प्रनिवार्यतः एक समान द्वो भौर 
शेष 25 प्रतिशत पाठ्यक्रम विभिन्‍त राज्य झपनो विशिष्ठ प्रावश्यक्रताप्ों के 
प्रनुतार विनिश्चित करनलें । प्रयत्न यह किया जाय कि इससे राज्य ग्पनी 
पहुचान स्थापित कर सके | उदाहरण के लिये, सजस्थात मे भ्रताप जपन्दी 
पर सामग्री जोड़ी जाती है तो महाराष्ट्र में शिवाजी जयन्ती पर सामग्री 
जोड़ी जा सकती है । सभो राज्यों के लिये एक समान 75 प्रतिशत पाठ्यक्रम 
में समहतामयिक भारत, भारत के स्वाधीनता भांदोलन का इतिहास, नाग- 
रिको के मधिकार एवं कत्तंध्य, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक, समान सांस्कृतिक 
धरोहर श्रादि पर बल दिया जाना चाहिए । यह प्रयत्व किया जा रहा है कि 
सभी प्रान्तों में 70 +2+3 शिक्षा सीढ़ी का विकास किया जाय तथा 
दक्षवी कक्षा तक सभी विद्याथियों को पढाये जाने वाले सभी विषय भनिवायें 
हो । इस स्तर पर विषय चमन का विकल्प ने दिया जाय, विपय-्चयन की 
शुरूप्रात ग्यारहवीं बक्षा मे लागू की जाय । 


भ्रध्यापन को श्रपेक्षा श्रधिगम पर बल :-- 


नई शिक्षा नीति की एड सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता सह है कि 
इसमे अ्रध्यापन की अपेक्षा अधियम पर अ्रधिक जोर द्विया गया है। यह 
भ्रावश्यक नहीं है कि प्रध्यापक ही सब कुछ सिखाये मा ब/लक को पढ़ाये। 
बसे भी ध्राज उपलब्ध पुस्तकें 2-3 वर्ष की छपी हुई है तथा उससे भी 
5-7 वर्ष पूर्व की लिखों हुई है । इस प्रकार जो सामग्री श्राज बच्चों को दो 
जा रही है या पढ़ाई जा रही है वह 8 से 0 वर्ष पुरानी है, वाधों हैं। 
इससे यह तो स्पष्ट कि बालक को दिया जाने वाला ज्ञान या सामग्री श्रदतन 
नहीं है । फिर श्रध्यापक्र सर्देव इस भ्रम में नहीं चाहिए कि बालक 
केवल उससे ही सीश्चता है | इस शिक्षा नौति में इस बात पर बल दिया 
गया है कि बच्चा स्वयं भी सीखे । 506 [58 (सेल्क लॉनिंग) भी श्ञान 
प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, सोत है । भ्रव महत्वपूर्ण यह है कि 
प्रध्यापक बालक को जिश्यासु बनाये कि वह स्वयं भी सीखे, पढ़े, बालक में 
यह ललक, तौब्र उत्तण्ठा उत्पन्त करें कि वह नये विकसित शान से श्रपने 
को परिचित रसे | जब बच्चे को भी ज्ञान की उपयोगिता का पता लग 
जायेगा तो वह भी अपने प्रयत्नों मे पीछे नही रहेगा। प्रश्न बालक में ज्ञान 


को उपयोगिता के विवेक के भाष्यम से विकास करने का है। इसी तथ्य को 
इस पूरी शिक्षा नीति मे अत्यथिक महत्व दिया गया है । 
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स्वैच्छिक शेक्षिक श्रयासों को प्रोत्साहन :-- 


नई शिक्षा नीति के झ्नुसार शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हर 
स्तर पर स्वैच्छिक प्रयासों का स्वागत किया जायेगा । निम्तस्तर की शिक्षा 
देने वाली संस्थाप्रों (तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा ग्रमियार्रिकी धिक्षा 
अध्यापक शिक्षा, समाज कार्य शिक्षा आदि) पर सम्बन्धित शिक्षा की 
भारतीय परिपद या स्थान को रोक लगाने के लिये सक्षम बनाया जायेगा 
और यदि झावश्यकता हुई तो क्षेत्र में नये कानून पारित करवागरे जायेंगे । 
महत्वपूर्ण यह है कि केवल धन कमाने की इष्टि से संचालित संस्थाओं पर 
रोक लगाई जायेगी । मूलत* तकनीकी व अन्‍य व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र 
में सस्थाभों पर उनमें उपलब्ध शिक्षण सामग्री एवं श्रकादमिक स्टाफ पर 
पंनी दृष्टि रखती जायेगी । 


नैतिक समुल्यों का विकास:-- 


शिक्षा सामाजिक परिवर्तत का सवल घटक है श्रौर सामाजिक 
परिवतेन में शिक्षा की भूमिका महत्वपुर्ण है । समाज में भाग्यवाद की 
स्थिति समाप्त हो तथा नागरिक कम में पटूट विश्वास विक्तितें करे । 
मायवता की रक्षा के लिए नतिक मूल्यों का विकास परम झावश्यक है । 
नैतिक शिक्षा की व्यवस्था झन्य विषयों के माध्यम से, जब भौर जहाँ सहज 
ही श्रवसर प्राप्त हो जाय, की जानी चाहिए। सभी शिक्षाविदों का प्राग्रह 
है कि में तिक शिक्षा सूचना मात्र ही न बन जाय । शिक्षा रांह्यान झे वातावश्ण 
में कश-करा से यह प्रस्फुटित होना चाहिए कि उस बातावरण के सम्पर्क में 
पाने वाला प्रत्वेक व्यक्ति मे तिक बन जाय । 


शिक्षा को व्यवप्ताय से जोड़ना:-- 

शिक्षा बालक को वास्तविक वातावरण में दी जाय, देविस 
वातावरण में वालरू को प्रसस्तोष होगा, वह जीवन में प्रसमायोजित होगा, 
उसे भगनाशा होगी । बालक सुथपूर्यक जीवन जीने डे साप-साम पपने 
श्यवसाय में प्रृविदत्त सीमा तक फसे फूले, इसके लिये भावश्क है हक्‍हक्‍वि 
यातक का घारम्म से ही रुशान शांत कर, उसको उस धेष में हो महारत 
(हुशसताएं) हांशिस कराई जाय) रही स्यवसाय व चयन हो बआासक गो 
सवाधिक सन्तोध एपं सफलता प्रदान शरेगा, इस दस्टि से बातफ के जीव 
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सेँ ब्यवजाय चयन का जिर्णय ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण घटता हैं। इसी धाधार पर 
ब्तमान पाइयक्रम में विज्ञान एवं तझनींरी का समावेश किया दे जाना 
चाहिए । प्रयत्त यह किया जाए कि दशवीं कक्षा उत्तीर्ण सभी विधार्थी 
साहित्यिक या विज्ञान या वाशिग्यिक दिपयीं में प्रवेश पाने के लिए उत्सुक 
से रहे । इन विद्यायियों के 50 प्रतिशत भाग को ही इन कक या 
साहित्यिक भिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाय ठया शेष 50 प्रतिशत 


छात्रों को निश्चित झप से ध्यावप्तापिक पाद्पक्रणों में प्रवेश फे किए मोड़ा 
जाय, तेयार किया जाप । 


सौकरी को उपाधि से पृथक करना:-- 


निम्त या मध्य निम्न पदों के लिए जहाँ उपाधि होना या न होना 
महत्वहीत है । उन पदों के लिए सावधानोंपूवेंक सोच विचार के साध 
घीरे-घीरे उपाधि की भ्तिवार्यता समाप्त की जाय । पश्चिमी देशों में यजच 
शिक्षा प्राप्त लोगों का प्रतिशत दशमलव में भ्राता है जबकि भारत में )98] 
की जनगंछना के भ्नुमार 3-76 प्रतिशत है । यदि नोकरी तथा उपाधि का 
सम्बन्ध टूट जाता है तो नागरिकों के मन में बेठी उच्च शिक्षा श्राध्ति की 
ज्दा या ललक मिट सकती है । ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थानों में 
सही एवं पात्र शिक्षाथियों को ही प्रवेश मिल सकेगा । ऐसा होने पर प्रन्य 


कई शिक्षा सम्बन्धी या शिक्षा से जुड़ी व्याधियां रवतः: ही समाप्त हो 
जागेंगी । 


खुला विश्वविद्यालय 


खुला विश्वविद्यालय प्राज को सर्वोच्च झ्रावश्यकता है । जो लोग 
एक या भ्न्‍्य कारण से उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके या प्रव उच्च शिक्षा 
आध्त कर अपने उज्ज्वल सविष्य की झाशा करते हैं या बदले हुए समय में 
नई तकनीक की ह॑प्टि से जो लोग प्राउट भाफ डेट हो ग्रगे हैं, वे समय के 
साथ चलने के लिये खुले विश्वविद्यालयों से लाभ उठा सकते हैं ।' वैसे 
भासत में शिक्षा के प्रचार प्रधार या साक्षरता बुद्धि के लिये भी खुले विश्व 
विद्यालय का उपयोग किया जा रहा है । खुल विश्वविद्यालय वंग दर्शन ही 
प्रलग है, उध्की कार्य प्रणाली भी परम्परागत शिक्षा उंस््यान से भिन्न है, 
उसके पढ़ाने की विधि भी प्रलग है । इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है 
कि विद्यार्थी अपनी यति तथा सुविधानुस्तार समय मिलने पर पढ़े लेता है, 
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स्वेच्छिक शेक्षिक प्रयासों को प्रोत्साहन :-- 


नई शिक्षा नीति के झनुसार शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हर 
स्तर पर स्वैच्छिक प्रयासों का स्वागत किया जायेगा । निम्नस्तर की शिक्षा 
देने वाली संस्थाम्रों (तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा ग्रभियान्त्रिकी शिक्षा 
अध्यापक शिक्षा, समाज कार्य शिक्षा श्रादि) पर सम्बन्धित शिक्षा की 
भारतीय परिपद या संस्थान को रोक लगाने के लिये सक्षम बनाया जायेगा 
और यदि आवश्यकता हुई तो क्षेत्र में नये कानून पारित करवाये जायेंगे । 
महत्वपूर्ण यह है कि केवल धन कमाने की इष्टि से संचालित संस्थाम्रों पर 
रोक लगाई जायेगी । मूलतः तकनीकी व प्रन्य व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र 
में सस्याप्ों पर उनमें उपलब्ध शिक्षण सामग्री एवं श्रकादमिक स्टाफ पर 
पैनी दृष्टि रखी जायेगी । 


नैतिक मुल्यों का विकास्तः-- 


शिक्षा सामाजिक परिवर्तेन का सवल घटक है और सामामिक 
परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है । समाज में भाग्यवाद की 
स्थिति समाप्त हो तथा नागरिक कर्म में भ्रटूट विश्वास विकस्तित करे । 
मानवता की रक्षा के लिए नंतिक मूल्यों का विकास परम प्रावश्यक है । 
नंतिक शिक्षा की व्यवस्था ग्रन्य विपयों के माध्यम से, जब श्रौर जहां सहज 
ही भ्रवसर प्राप्त हो जाय, की जानी चाहिए । समी शिक्षाविदों का प्रांग्रह 
है कि नेपिक शिक्षा सूचना मात्र ही न वत जाय । शिक्षा संस्थान के वातावरण 
में कर-कण से यह प्रस्फुटित होना चाहिए कि उस वातावरण के सम्पर्क मैं 
श्राने वाला प्रत्येक व्यक्ति नैतिक बन जाय । 


शिक्षा को व्यवप्ताय से जोड़ना:-- 


शिक्षा बालक को वास्तविक वातावरण में दी जाय, कृत्रिम 
वातावरण में बालक को असन्तोष होगा, वह जीवन में भ्रसमायोजित होगा; 
उसे भगनाशा होगी | बालक सुद्॒पुर्वके जीवन जीने के साथ-साथ प्पने 
व्यवसाम में प्रकृतिदतत सीमा तक फले फूले, इसके लिये झ्रावश्यक है कि 
बातक का प्रारम्भ से ही रज्ञान ज्ञात कर, उसको उस धंधे में ही महारत 
(कुशलताऐ) हासिल फराई जाय । सही व्यवसाय क| चयन ही बालक को 
सर्वाधिक सन्‍्तोप एवं सफलता प्रदाव करेगा, इस दृष्टि से बालक के जीवन 
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में व्यवसाय चयन का निर्णय प्रत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। इसी ग्राधार पर 
वर्तेमान पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं तकनीकी का समावेश किया जाना 
चाहिए । प्रयत्व यह किया जाय कि दशवी कक्षा उत्ती्ख सभी विद्यार्थी 
साहित्यिक या विज्ञान या वाणिज्यिक विषयों मे प्रवेश पाने के लिए उत्सुक 
न रहे | इन विद्याथियों के 50 प्रतिशत भाग को ही इन उदार या 
साहित्यिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाय तथा शेप 50 प्रप्निशत 
छात्रों को निश्चित रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मोड़ा 
जाय, तैयार किया जाय । 


नोकरो को उपाधि से पृथक करना:-- 


निम्न या मध्य निम्न पदों के लिए जहाँ उपाधि होना या ने होना 
महृत्वहीत है । उन पदों के लिए सावधानोपूर्वक सोच विचार के साथ 
धीरे-धीरे उपाधि की भझनिवायंता समाप्त की जाय । पश्चिमी देशों में उच्च 
शिक्षा प्राप्त लोगो का प्रतिशत दशमलव में झ्ाता है जवकि भारत में 2984 
की जनगराना के अनुसार 3:76 प्रतिशत है । यदि नोकरी तथा उपाधि का 
सम्बन्ध टूट जाता है तो नागरिकों के मन में बैठी उच्च शिक्षा प्राध्ति की 
इच्छा या ललक मिट सकती है । ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थानों में 
सही एवं पात्र शिक्ष।थियों को ही प्रवेश मिल सकेगा । ऐसा होने पर अन्य 
कई शिक्षा सम्बन्धी या शिक्षा से जुड़ी व्याधियां स्वतः ही समाप्त हो 
जायेंगी । 


खुला विश्वविद्यालय 


खुला विश्वविद्यालय भ्राज की सर्वोच्च झावश्यकता है । जो लोग 
एक या भ्रत्य कारण से उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके या भ्रब उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर अपने उज्ज्वल भविष्य की झ्ाशा करते हैं या बदले हुए समय में 
नई तकतीक की इप्टि से जो लोग भ्राउट झ्राफ डेट हो गये है, वे समय के 
साथ चलने के लिये खुले विश्वविद्यालयों से लाभ उठा सकते हैं । देसे 
भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार या साक्षरता वृद्धि के लिये भी खुले विश्व- 
विद्यालय का उपयोग किया जा रहा है । खुले विश्वविद्यालय का दश्शन द्वी 
प्रलग है, उत्तकी कार्य प्रणाली भी परम्परागत शिक्षा संस्थास से भिन्न है, 
उसके पढ़ाने की विधि भी अलग है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है 
कि विद्यार्थी अपनी गति तथा सुविधानुसार समय मिलने पर पढ़ लेता है; 


44 ] [ शिक्षा नीति की विशेषताएँ 


यह परीक्षा भी बाई प्रयतनों में उत्तीं कर सकता है । मुध लोगों का 
विश्यास है कि इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है पर यह प्राज की प्रपरि- 
हाथ प्रावर्पफ़ता है, इसमें कद्दी मत विभिन्‍नता नहीं है । यदि इस प्रालो* 
चना में सच्या६ है तो शिक्षा का वांदित स्तर बनाये रसने के लिये साधन 
थे उपाय शोजे जाने चाहिए । 


गधिल भारतोय शिक्षा सेवा फा गठन 

फई बार यह प्र तोयना सुनी जाती है कि भाज प्रशासक पंगू हो गया 
है तथा शिक्षा-प्रधासन के लिए यह कान समान रूप से सागर है । प्रस्तावित इस 
सेवा के गठन से प्रशासन में चुस्ती प्रायेगी, ऐमी प्राशा की ज।नी चा हिए। भरधि- 
फारी सम्पूर्ण भारत में कट्दीं भी स्थानान्तरित किये जा सकेगे--इससे उनमें 
स्थानीयहा फा लगाव विऋत्तित नहीं द्वोगा तथा वे स्थानीय प्रमावों से मुक्त 
होकर नियमानुध्तार कार्य कर सके, निरंय ले सकंगे, स्थानीय नेता या 
प्रभावी नागरिक उन पर प्रमाव नहीं सा सकेंगे जिससे प्रशासत लोक 
कल्याण की प्रोर भग्नरसर होगा । 

दुःस है कि कुछ राज्यों ने इस प्रश्लिल मारतीय शिक्षा सेवा के 
लिये प्रपनी सहमति नहीं दी है। इस सेवा के लाभों एवं दुरगामी 
परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए यह पश्राशा को जानी चाहिए कि वे 
अपने दुराग्रहों से दूर हट कर इस महत्वपूर्ण सेवा के गठन में भपनी 
महत्वपूर्ण भूमिका निमायेंगे 
कमजोर वर्गों के लिये शिक्षा व्यवस्था 

समाज के कमजोर वर्मों में महिलायें, भ्रनुसुचित जाति, भनुसूचित 
जनजाति, विकलाग आादि सदस्थ अआाते हैं। इस शिक्षा नीति में इनके 
विकास हेतु विशेष व्यवस्थायें की गई हैं । शिक्षा संस्थानों में रघान 
श्रारक्षित किये गये है, नये खुलने वाले नवोदय विद्यालयों में भी इस बात 
का स्जगतापूर्वक ध्यान रखा गया है । 
परीक्षा प्रणाली में सुधार 

सम्पूर्ण शिक्षा में परीक्षा प्रणाली में सुधार महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। नई शिक्षा नीति में अझंको के स्थान पर ग्रेड दिया जायेगा। 
48 या 45 धतिशत पक (जैसा भी विषय द्वो) पाने वाले को द्वितोय 
श्रेणी मिलती है पर 47 या 44 प्रत्शित भरंक पाने वाले छात्र को तृतीय 
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श्रेणी । इमसे विद्यार्थियों में प्रसन्‍्तोष पनपता है | सम्भव है ग्रेड प्रणाली 
में 40 से 50 या 45 से 55 प्रतिशत प्रक पाने वाले विद्याथियों को 
बीयासी ग्रेड दिया जाय-इससे विद्याथियों को बहुताशो में असन्तोप 
से बचाणा जा सकेगा । वाधिक परीक्षा पर ही परीक्षाफल निर्मर नहीं 
करेगा--कई साममिक्र परीक्षा्ें लो जातो रहेंगी--इससे विद्यार्थी में 
निम्रमित रूप से पढ़ने की प्रादत का विक्रास होगा । बाह्य परीक्षाओ्रों के 
महत्व को कम करने पर भी भाग्रह है। पश्रध्यापक विद्यार्थी की कमजोरी 
ज्ञात कर उसी क्षेत्र में प्रधिक भग्यास कार्य देकर उसे अग्य छात्रों के समकक्ष 
ला सकेंगे । यही कारण है कि कई राज्यों में स्वायत्तशाक्षी शिक्षा संस्थान भी 
बनाये जा रहे हैं । इन सब कार्यक्रमों के भ्राधघार पर बालक के व्यापक एवं 
निरन्तर मूल्यांकन पर जोर दिया जायेगा । 
खेलों पर भ्रधिक ध्यान : 

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मध्तिष्क विचार करता है--इस पुरानो वात 
को प्राधार माने कर खैलो पर श्रधिक घ्यान दिया जा रहा है । खेल संकुल 
या क्रीडा संगम बताये जा रहे हैं । छा? दृत्तियों की संख्या तथा मूल्य सूचकांक 
के ग्राधार पर उनकी राशि भी बढाई जा रही है । खेलों के नये अल्प- 
कालिक पाठ्यक्रम भी प्रारम्म किये जा रहे हैं । 
सतत खुले रहने वाले प्राथमिक विद्यालय : 

नई शिक्षा नीति का ध्येय वाक्य ही यह है कि किसी भी विद्यालय 
में दोग्रध्यापकों से कम स्टाफ नहीं होगा तथा वर्ष के बारहों माह काम 
करने के लिये ग्रर्थात्‌ विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिये कम से 
कम दो कमरे भवश्य हो । इन दो अ्रध्यापकों में से एक श्रनिव/यंत महिला 
अध्यापिका ही हो । भारत की वर्तमान भ्राथिक स्थिति को देखते हुए कई 
शिक्षा शास्त्री इसी श्राघार पर इसे भहत्वाकाक्षी योजना कह कर इसकी 
आलोचना-प्रत्यालोचना भी करते हैं । 
नवोदय विद्यालय 

देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थाप्रित किये जायेंगे, जिनमें 
छात्रों को प्रवेश छठी कक्षा में सावंजनिक प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया 
जायेगा । प्रवेश के समय शहरी तथा ग्रामीण वालक एवं बालिका का पूर्व 
निश्चित अनुपात ध्यान मे रखा जायेगा । बालक के प्रवेश का झ्राधार 
माता-पिता की माली हालत न होकर बालक की प्रवेश परीक्षा की सम्प्राप्ति 
होगी । ये विद्यालय ग्रावासीय होंगे तथा प्रविष्ठि किये गये सभी छात्र एवं 


46 | [ शिक्षा नीति की विशेषताएं 


छात्राग्रों को विद्यालय से जुड़े छ्ाशवास में ही रहना होगा जहाँ उन्हें 
नि:गुल्क शिक्षा, भोजन, पाठ्य सामग्री प्रौर सुविधायें उपलब्ध होंगी । 
भाठवीं कक्षा के बाद 20 प्रतिशत छात्रों को भिन्न भाषा भापी राज्यों के 
नवोदय विद्यालयों में भेज दिया जायेगा, इसमे राष्ट्रीय भावात्मक एकता 
को सुपुष्ठ क्रिया जायेगा । इन विद्यालयों में पूरे मत से ईमासदारी के 
साथ त्रिभाषा सूत्र लागू किया जायेगा । भ्रभी कुछ ही जिलों में ये 
विद्यालय सोले गये हैं तथा इन्हें कार्य करते हुए प्रभी अधिक समय 
भी नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में इसकी कार्य विधि उपलब्धि आदि का 
मूल्यांकन करना समचित नहीं होगा । 
पर्यावरण के संरक्षण पर बल: 

नई शिक्षा प्रणाली में बहुत श्रारम्भ से ही बालक को पर्यावरण के 
प्रति समय बनाया जायेगा । वन, पर्वत, नदी नप्ट न हों, चरागाह की रक्षा 
हो, मिल कारखाने के पास का पर्यावरण शुद्ध रहे, ऐसे प्रयासों को भरपूर 
बढावा दिया जायेगा | न कैवल इतना ही, वैचारिक या सामाजिक या 
मनोरंजन सम्बन्धी पर्यावरण की रक्षा के बिए भी भरपूर प्रयत्न किये 
जायेंगे । 


शिक्षा का भ्राधुनिकीकरण :-- 

नई शिक्षा नीति में कम्पूटरीकरणा पर जोर दिया गया है। शिक्षा 
देने में प्र्थात साक्षरता के विकास में इस तकनीक का भरपूर प्रयोग किया 
जायेगा । सेटेलाइट एवं पत्राचार से शिक्षा का और प्रधिक्तम सीमा तक 
विकास किया जायेगा तथा टी. वी. वीडियी केसेट का भी प्रूरा-पूरा लाभ 
उठाया जायेगा । अन्य देशों से ब्रतिस्पर्दा के लिए उच्च तकनीक तथा 
कम्पूटरीकरण का उपयोग करता होगा जिसमें आने काली पीढी भी अपने 
झाप की सक्षम बना सके तथा इब्फ्रीसवी शताब्दी के लिए तंयार हो सके ॥ 


भ्रध्यापक के रूप में सहो व्यक्षित का चयने :-- 

अध्यापक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा क्योकि शिक्षा में 
गुणवत्ता ही इस घटक पर निर्मर करता है। झरव्यापक शिक्षा में अन्‍्तः सेवा 
शिक्षा (इन सविस एजुकेशन) भी महत्वपूर्ण स्थाद रखेती हैं । प्रयत्न यह 
किया जायेगा कि सम्पूर्ण भारत में शिक्षकों को एक समान वेतन मान प्राप्त 
ही, उनकी सेवा शर्तों में सुधार हो, जिसुत्री लाभ अदान किया जाय । 
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शिक्षको के लिए भश्रावास सम्बन्धी योजना अन्य विभागों की मदद एवं 
मार्यदशेंन के साथ समयत्रद्ध तेयार की जायेगी । शिक्षकों को समाज में 
सम्मानपूर्ण उच्च स्थान प्राप्त हो, इसके लिए समाज को सजग बनाकर 
उन पर जिम्मेदारी डाली जायेगी | प्रयत्त यह किया जायेगा कि हर 
अध्यापक पांच वर्ष में पुनरचर्या पाठयक्रम (रिफ्रेशन को) में अनिवायंतः 
भाग ले सके । इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कि अ्रध्यापन कार्य के लिए सही 
व्यक्ति का ठोक बजाकर चयन किया जायेगा । 


नये संस्थान : 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में शिक्षण संस्थाओ्रों की संध्या में 
कई ग्रुनी वृद्धि हुई है, विद्याथियो एवं श्रध्यापकों की संख्या में भी भारी 
शृद्धि हुई है, उनकी गतिविधियों एवं कार्यों के परिवीक्षण के लिए नये 
संस्थानों की स्थापना भी प्रस्तावित की गई है, इन संस्थानों को अन्य 
उत्तरदायित्व भी सौंपे जायेंगे । राज्यों में डिस्ट्रीक्ट इन्स्टीट्यूड श्रॉफ 
एजुफेशन एण्ड टूंनिंग तथा डिस्ट्रीवट बीर्ड झ्लॉफ एजुकेशन स्थापित किये 
जामेंगे। ये संस्थान प्रन्य कार्यों के साथ-साथ जिले में शिक्षित जब बल की 
आवश्यकता का अनुमान/म्राकलन कर उच्चाधिकारियों को सुझाव प्रर्तुत 
करेंगे जिसे शैक्षिक कार्यक्रमों में परिवर्तत एवं संशोधन किये जायेंगे । इस 
प्रकार शिक्षा को जनसाधारण के लिए गश्रथंपूर्णा बनाई जा सकेगी । शिक्षा में 
अनु संघान का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए शोध का राष्ट्रीय शीर्ष॑स्थ 
संस्थान' स्थावित किये जाने का प्रस्ताव है । 


नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आग्रह यह है कि इबकीसवी 
शताब्दी के लिए उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिक तेयार हो, वे मानवीय 
मूल्यों तथा टेक्नोलॉजी के गुणग्राही हों वे प्रजातस्त्र के सिद्धास्तों के प्रबल 
पक्षधर हों, व्यक्ति की गरिमा, उप्के व्यक्तित्व मे विश्वास करें, परिवर्तन के 
समर्थक हो, शारीरिक वल से नही वरन्‌ तक के ग्राधघार पर सोच विचार 
करने, बड़े स्वार्थ के लिए छोटे स्वार्थ का त्याग करने बाले सदयुग्ी 
नागरिकों की रचता हो | 
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कूशलतापूर्वक प्रयोग करने से मग्रीतों का जीवन विस्तार बढ़ता है, इससे 
स्पष्ट है कि श्रम की उत्पादकता बढती है । इतना ही नहीं, शिक्षा श्रमिकों 
को नई मशीनों के साथ, नये वातावरण से तालमेल करना भी सिखाती 
है। शिक्षा न केबल उत्पादत में ही सहायता करती है वरन्‌ यह्‌ वितरण 
में भी मदद करती है । साधारणतया एक झन्य वेतव भोगी कमंचारी की 
शिक्षा भी कम ही होती है, ज्योंही वह प्रावश्यक योग्यताएँ प्राप्त करले तो 
उस्ते उच्च वेतन के पद पर पदोन्नति दी जाय । इससे श्राय के समाव 
वितरण में मंदद मिलती है । इसी भाँति उच्च झ्ाय के व्यक्तियों पर 
प्रगतिशील दरों से कर लगाये जाय तथा उनप्ते प्राप्त घन को निर्धनों के 
कहपाणकारी कार्यों पर सर्च किया जाय, जैसे मुफ्त चिकित्सा, रियायत्ती 
दरों पर पौष्टिक खाद्यान्न, झादि। इससे घन के समान वितरण में मदद मिलेगी, 
फलत: जनसाधारण का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा । इसके दूसरी स्‍ह्लोर शिक्षा 
के क्षेत्र में स्थिति यह है कि ज्यों-ज्यों उपचार किया गया तो रोग बढ़ता हीं 
गया, रोग पर कावू न किया जा सका | यह एक दुखद एवं सिराशाजनक 
स्थिति है जिसे स्व्रीकार करना होगा । स्वतन्त्र भारत में 950 में 
संविधान स्वीकार कर भारत को सम्पूरणों प्रभुम्ता सम्पन्न गणराज्य घोषित 
किया गया। सर्विधान में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा राज्यों का विपय 
है। सविधान को धारा 45 में कहा गया है कि -- 


“मंविधान के लागू होने के 0 वर्षों में राज्य अपने क्षेत्र में ॥4 बर्षे 
तक की झायु के सभी बालकों को निःशुल्क प्रनिवाये शिक्षा प्रदान करेंगे।'! 


इसके बाद भाधिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए पंचवर्षीय 
मोजनाओों का काल आया । इन अवधियों में राशि की व्यवस्था निम्नानुसार 
की गई;-- 


गोजना राशि (करोड़ रुपयों में) प्रतिशत 
प्रथम 8 56 
द्वितीय 89 35 
तृतीय 380 34 
चतुर्षे ]260 30 
पाचवीं हे 32 


छठी 36 


सार्दजनीन प्राथमिक शिक्षा के लिए 
अनोपचारिक विधियों की 
अपरिहार्यता 


राजस्थानी की एक कहावत के प्रनुसार पढ़े लिखे व्यक्ति के चार 
आँखें होती हैं । पर व्यवहार में हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के चार 
आँखें नही होती हैं, इस लिए इस कहावत के शाब्दिक अर्थ को गम्भीरता से 
नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह मानना ज्यादा अर्थतृर्ण लगता है कि शिक्षा से 
व्यक्ति के अन्तर्चक्षु खुल जाते हैं वह सहिष्णु सथा दूसरे के लिये विचार 
करने योग्य बन जाता है ' इस भांति इसका अर्थ यों भो लिया जा सकता 
है कि शिक्षित व्यक्ति के सोचने-विचारने का क्षेत्र विस्तृत होता है, वह 
दूसरों के लिए हीना जानता है, दूमरों के दु.,ख दर्द में काम प्राना श्रेयष्कर 
समभता है, बड़े स्वार्थ के लिए छोदे स्वार्थ का त्याग करना जानता है, वह 
दूसरों के लिए काम झा कर, परोपरार में हिस्सा बेटा कर गव॑ एवं श्रसन्नता 
अनुभव करता है। इस प्रकार निश्चय ही शिक्षित व्यक्ति के चार श्ांखें 
होना स्वीकार करना चाहिए। 

शिक्षा के इस प्रकार के ग्रथे को स्वीकार करने पर, स्पष्द है कि, 
जनसाघारण में शिक्षा की मांग वढनी चाहिए यह दूसरी बात है कि समय 
यथा बर्गें विशेष द्वारा इस तथ्य पर उतना ध्यात नहीं दिया गया है, जिंतना 
ध्यान दिये जाने की ग्रावश्यकृता थी | पर इसके लिये बहुतांशों में यह सही 
है कि हर माता-दिता भ्रपनी सन्‍्तान को पढ़ाना चाहता है । इसके लिये 
और भी झ्राधार बताये जा सकते हैं-शिक्षा किसो भी देश के आर्थिक 
विकास में एकाधिक तरीकों से मदद करती है । श्रमिकों की कार्यक्षमता 
बढा कर झाथिक विकास को अग्रसर क्रिया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम 
से श्रमिक्रों को ग्रधिक् ज्ञान तथा कोशजन प्राप्त होता है। वे सीखते हैं कि 
मशीनें व अन्य उपकरस्प कँसे प्रयोग किये जाने चाहिए, सजगता एंवं 
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कुशलतापूववक प्रयोग करने से मशीनों का जीवव विस्तार बढ़ता है, इसे 
स्पष्ट है कि श्रम वी उत्पाइफ़ता बढ़री है। इतना ही नहीं, शिक्षा श्रमिकों 
की नई मशीनों के साथ, नये वातावरण से तालमेल करना भी सिखाती 
है। शिक्षा न केबल उत्पादन में ही सहायता करती है बरन्‌ यह वितरण 
में भी मदद करती है । साधारणतया एक झन्य बेतत भोगी कर्मचारी की 
शिक्षा भी कम ही होती है, ज्योंही वह प्रावश्यक योग्यताएँ प्राप्त करले तो 
उप्ते उच्च वेतन के पद पर परदोशक्षति दी जाय । इससे आय के समान 
वितरण में मदद मिलती है । इसी भाँति उच्च झाग के व्यक्तियों पर 
प्रगतिशील दरों से कर लगाये जाय तथा उन्ते प्राप्त धन को निर्वतों के 
कल्याणुकारी कार्यों पर खर्चे किया जाय, जैसे मुफ्त चिकित्सा, रियायती 
दरों पर पौष्टिक खाद्यान्न, आदि | इससे घन के समान वितररा में मदद मिलेगी, 
फलतः जनसाधारण का जीवन स्तर ऊँवा उठेगा। इसके दूसरी शोर शिक्षा 
के क्षेत्र में ध्थिति यह है कि ज्यों-ज्यों उपचार किया गया तो रोग बढ़ता ही 
गया, रोग पर कावू न किया जा सका । यह एक दुष्ँरद एवं निराशाजनक 
स्थिति है जिसे स्वीकार करना होगा । स्वतन्त्र भारत में 950 में 
संविधान स्वीकार कर भारत को सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य घोषित 
फिया गया । संविधान में स्पष्ट क्रिया गया है कि शिक्षा राज्यों का विपय 
है | संविधान की धारा 45 में कहा गया है कि-- 


“संविधान के लागू होने के !0 वर्षों में राज्य अपने क्षेत्र में ॥4 बर्षे 
तक की श्रायु के सभी वालकों को निःशुल्क प्रनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे ।”” 


इसके बाद झआाथिक विकाप्त तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए पंचवर्षीय 
योजनाभ्रो का काल आया । इन प्रवरधियों में राशि की व्यवस्था निम्वानुसार 
की गई:--- 9 


योजना राशि (करोड़ रुपयों में) प्रतिशत 
प्रथम 8 56 
द्वित्तीय 89 35 
तृतीय 80 34 
चतुर्ष 3260 30 
पांचवीं 32 


छुडी 36 
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यहां यह स्मरणीय है कि योजना की हर झवधि में कुल रामि की इृद्धि 

हुई है पर योजना में शिक्षा के कुन व्यय का प्रतिशत घटा है । ये प्राँकड़े 

चताते हैं कि हर योजना में राशि की दृद्धि हुई है, पर जनयंख्या की दृद्धि से, 

दृत्तर विकित्सा एएं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध होने से मृत्यु दर में कम्ी से 

ग्रह बढ़ी हुई राशि कोई कारगर प्रभाव नहीं बता सकी । हाँ, पंववी तथा 
छठी योजना में सर्च का प्रतिशत नाम मात्र का बढ़ा भी है । 


तालिका संष्या 3. विद्यार्थी एवं विद्यालय प्राथमिक स्तर? 


947.48 977-78 
प्राथमिक 

छात्र 7603385 43496697 
विद्यालय 426982 42588 
छात्राएँ 2897646 26953273 
विद्यालय 382 29968 
कुल विद्यार्थी ]07003! 7049960 
कुल विद्यालय 40794 45556 


ऊपर दी गई तालिका संख्या बताती है कि सन्‌ 947-48 में कुल 
विद्यालय । लाख 40 हजार ये जो 977-78 में बढ़ कर 4 लाख 55 
हजार हो गये । सन्‌ 983 में 5 लाख [67 हजार प्राथमिक हो गये। 
947-48 में 76 लाख छात्रो के लिए 4 लास 26 हजार विद्यालय थे 
तथा 28 लाख 97 हजार छात्राग्रों से लिए 3 हजार 8 सौ विद्यालय थे । 
977-78 में 4 करोड़ 3 लाख 96 हजार छात्रों के लिए सख्या में 
लगभग छ गुनी वृद्धि होने पर 4 लाख 25 हजार विद्यालय थे, जबकि 
2 करोड़ 69 लाख 53 हजार छात्राओं के लिए संख्या में 9 गुमी इद्धि 
होने पर भी विद्यालय लगभग दूने ही हो पाये | इस दृद्धि में कोई सम्ठुलन 
नही रह पाया । ये झाकड़े आश्चर्य जनक हो सकते हैं । कुछ अशो में छात्राग्रों 
के विद्यालयों की कम इृद्धि तथा छात्र विद्यालयों मे विद्याथियों की प्रत्यधिक 
शृद्धि का कारण छात्राप्रो का छात्रो के विद्यालयों में प्रवेश लेना माना जा 





3, ऐसी सभी सूचनाएँ, जिनकी प्राप्ति का विशिष्ट स्रोत नहीं दिया 
गया है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सौजन्य से प्राप्त की गई हैं । 
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सकता है- पर पन्तर तो है ही, इस असंतुलित विकास को महत्वद्दीन नहीं 
कहा जा सकता । 


तालिका संद्या 2. उच्च प्राथमिक स्तर 


947-48 977-78 
छात्र 7332463 .- ॥]2030747 
ष कहे ८४२4 ३५ 
दिशलय ही 6 ८८ 44 
छात्राएं “49670 एमेउ->०>5730068 
विद्यालय 9 [[785" का लए#ध्कल , 984 





कुछ विद्यार्थी 58533 “3 दी 

कुछ विद्यालय 8823  - 602 

तालिका संख्या 2 उच्च प्रायमिक शिक्षा का चित्र प्रस्तुत करती है । 
स्थिति यहां भी उत्साहवरद्धंक नही है। सनू 947 48 में जो छात्र संख्या 
5-लाख 8! हजार थी वह 977-78 में । करोड़ 77 लाख 66 हजार- 
लगभग १2 गुनो हद्धि हो गई । इसी अवधि में 8823 विद्यालय 33 भ्रुने 
बढ़ कर लाख 8 हजार हो गये और 983 में । लाख 29 हजार 
विद्यालय हो गये । छात्र-छात्राप्रों की दृष्टि से यहां भी विस्तार असंतुलित' 
हुप्रा है। इसी ग्रवधि में 43 लाख 82 हजार छात्र 9 गुने बढ कर ! करोड़ 
20 लाख 30 हजार हो गये, जबकि छात्राें 2 लाख 49 हजार से लगभग 
24 गुनी बढ कर 57 लाख 36 हजार हो गई । इनके विद्यालयों की दियिति 
में सुधार इस प्रकार हुम्ना - छात्र विद्यालय 7 हजार 6 सौ से 44 ग्रुवे 
बढ़ कर 98 हजार, 4 सो हो गये, जबकि छात्रा्रों के विद्यालय ! हमार 
4 सौ से 9 ग्रुने बद कर !0 हजार एक सौ हो गये । यहां ध्यान दिया 
जाना चाहिए कि छात्रो की संस्था 3 शुती बढ़ी भौर लगभग उत्ती अनुपात 
में 4 ग्रुवे विद्यालय बढ़ गये पर छात्रायें तो बढ़ीं 24 गुनी तथा उनके 
विद्यालय बढ़े 9 गरुने | इससे स्पष्ट है कि कई जयह बालिकायें छात्र विद्यालय 
में शिक्षा पा रही थी । 977-78 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक 
विद्यालयों से जो द्ात्र 8 करोड़ 78 लाख थे वे 983 में बढ कर | करोड़ 
4 लाख हो गये । 4950-5 में 5 प्राथमिक विद्यालयों के पीछे 5 
प्राथमिक विद्यालय था जो 982-83 में चार के पीछे एक हो गया । 
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तापिका संण्या 3 विधयासय जाने याले यिद्यायियों का प्रतिशत! 


50-54 78-79 

प्रापशिक छात्र 60 92 
द्वात्राएँ 25 78 

उच्च प्रायमिक छात्र 23 88 
छात्राएं । 33 


तातिशा संपया 3 दर्शाती है दि इन प्रपएनों के फलश्यहूप साक्षरता 
का विकास तो हुप्ता है पर इस विकार को संतुलित नहीं बहा जा राकता । 
प्रापमिक स्तर पर 6-] भायुयर्ग के 950-5] में 60 प्रतिशत जो 
बालक विद्यालय जाते थे वे 78-79 में 92 प्रतिशत हो गये एवं छात्राएँ 
इसी भयपि में 25 से बढ कर 78 प्रतिशत हो गईं । जहाँ बालक डेढ़ भरने 
बढ़े हैं यहीं घालय यालिकाएँ 3 गुनी बढ़ी हैं। एसी भांति उच्च प्रापमिक 
स्तर पर इसी प्वधि में छात्र 23 से वढ़ कर 88 प्रतिशत तथा छात्राएँ 
5 से बढ कर 33 भ्रतिशत हो गईं । जहाँ छात्र सगमंग पौने चार गुने बढ़ें 
हैं यही छात्राएँ साढ़े छः गुने से भी प्रधिक बढ़ी हैं । 

प्रव इस साक्षरता पर प्रनुसूचित जाति एवं पनुसूचित जनजाति के 
सन्दर्भ में विचार कीजिये । सन्‌ 977-48 में इन वर्गों के प्राथमिक 
एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में /7 लाख 6 हजार 5 सौ बारह विद्यार्थी 
पढ़ रहे थे जो 977-78 में ! करोड 52 लाप 37 हजार 778 हो 
गये । इनकी दृद्धि लगभग 9 गुनी मानी जा सकती है पर छात्राप्नो तथा 
इन्हीं वर्गों की भिन्न-भिन्न जातियों के सन्दम्म में स्थिति प्रत्यन्त भयातुर है । 


प्राथमिक शिक्षा में बढोतरी हर नये दशक के साथ कम होती रही 
है। 950 से 60 तक 62, 96] से 70 तक 5'0, 97! से 80 तक 
2:5 प्रतिशत रही है । इसी स्थिति को यों समझाया जा सकता है कि शिक्षा 
की घुविधाझो में विकास के साथ-साथ बढ़ोत्तरी का अ्रतिशत कम हो गया । 
जनसंख्या मे वढोत्तरी के साथ कुल छात्र सख्या में वृद्धि अवश्य हुई है पर 


. सूचना पुष्तिका, नई दिल्‍ली: टाप्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसधघान एवं 
प्रशिक्षण परिषद, खण्ड 4, झ्रक 9, प्रगस्त 4978 पृष्ठ 0, 
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निरक्षरता की सीमा भो माय-साथ बढ़ती रही है । शैक्षिक नियोजकों के 
सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है । 


सर्वप्रथम सार्वजतिक प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य संविधान लागू 
होने से 0 बे की भ्रवधि में प्राप्त करमा था । ऐसा न होने पर अवधि 
भागे बढ़ाई गई । समता है, यह शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य सातवी 
योजना की समाप्ति तक भी श्राप्त न हो सकेगा । ऐसी स्थिति में दो सुझावों 
पर विचार किया गया | प्राथमिक शिक्षा 5-4 के बजाय 6-! श्रायु 
ब्गे की ही मानी जाधव तथा इस लक्ष्य को 990 तक प्राप्त किया जाय । 
स्पष्ट हो गया है कि ग्रोपचारिक शिक्षा से ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते 
हैं, ऐसा मानने के पर्याप्त भ्राघार प्रकाश में ग्राते हैं, प्रतः सावंजनीन प्राथमिक 
शिक्षा के लिए शिक्षा के प्रन्य श्रवौपचारिक साधन सोजे जायें । 


प्राथमिक शिक्षा के विकास द्वेतु या साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के 
लिए समय-समय पर देश में विभिन्‍न प्रयास किये गये हैं, यथा-इच वन टीच बन, 
प्रौढ शिक्षा, प्रहर पाठशाला, रात्रि कक्षाएं, ग्रीप्मकालीन विद्यालय, मौसमी 
विद्यालय, भ्रंधकालीन शिक्षा, भ्रनौपचारिक शिक्षा, कैडवरीज के समय प्रन्य 
स्वयं सेवी संस्थाप्रों के प्रयत्न | इन सभी अ्रथत्नों के वाद भी झाज स्थिति 
यह है-कि देश में साक्षरता का प्रतिशत लगभग 36:23 ही है । झाज भी 
63-77 प्रतिशत निरक्षर लोग हैं । क्षेत्रवार सामाजिक वगगनिसार, पुरुष- 
महिला के अनुसार आज भी बहुत अभ्रधिक अन्तर है । केरल में साक्षरता का 
प्रतिशत 70*4 है तो राजस्थान में 24358 ही है । प्रुदप-महिलाभो की 
साक्षरता की स्थिति तो और भी भयावह है । केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में 
तारी साक्षरता 647 प्रतिशत है तो राजस्थान में 54 प्रतिशत ही है । 
यदि सघन प्रयत्न ही किये गये तो इस शताब्दी के ग्रस्त तक विश्व बेक के एक 
प्रनुमान के अनुसार सर्वाधिक निरक्षर लोग भारत में होगे झौर यह संख्या 
विश्व निरक्षरता की 54 8 प्रतिशत होगी । इतने विशाल देश के लिए साधनों 
का निश्चित रूप से श्रभाव है। भारत के प्राथमिक विद्यालयों में 40 
प्रतिशत के पास भवन, 4-5 प्रतिशत के पास श्याम-पट्ट, 534 प्रतिशत 
के पास क्रीड़ांगण, 59 5 प्रतिशत के पास पीने के पानी की व्यवस्था, 72 
प्रतिशत में पुस्तकालय तथा 80 प्रतिशत में शौचालय ही नही हैं। साब््रंजनिक 
प्राथमिक शिक्षा के पक्षपरों को प्रो० प्रादिशेब्या के इन शब्दों को याद रखना 


चाहिए कि यदि भारत में सन्‌ 2000 तक शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त 
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बरनी है तो हर दस मिनिट में 276 छात्रों के लिए एक भया विद्यालय 
खोलते रहना होगा । 


गाँवों में घालिकाप्रो की शिक्षा पर पुरा ध्यान नहीं दिया गया है । 
यही कारण है कि ग्रामीण तथा शहरी शिक्षित बालिकाप्नों की सख्या में 
भारी भब्तर पाया जाता है । ग्रामोणों मे मुख्यतः ग्रामीण बालिकाम्रों में 
शिक्षा के विकास की चर्चा करते समय निम्न बातों पर भी ध्यान देना 
उपयोगी रहेगा-- 


गाँवों में माता-पिता प्रपनी बच्चियों को विद्यालय भेजने में उदासी 
बताते हैं । यह तो मानना चाहिए हि तुलनात्मऊ रूप से स्कूल ग्राने वाली 
ग्रामीण वालिकाएं कुछ झधिक उम्र की होती हैं । ग्रधिकांश ग्रामीण 
विद्यालय एक प्रध्यापकीय होते हैं, उनमें भी समय पर महिला प्रध्यापिका 
के म मिलने से पुरुष शिक्षक फो नियुक्ति दे दी जाती है भौर वह भी कॉलेज 
से निकले नवयुवक को ऐसी स्थिति में वालिकाओों की शिक्षा के प्रति ग्रामीण 
माता-पिता की उदासी दूनी हो जाती है । प्राथमिक रतर पर राष्ट्र ब्यापी 
भारी भाथिक व्यय के कारण वालिकाप्नों के लिए पृथक स्कूल नही पाये जावे । 
यद्यवि कुछ राज्यों में विधि द्वारा ऐसा कर दिया गया है । 


इस समस्या का एक हल तो यही सुकाया जा स्रकता है कि एक ही 
स्कूल में पुरुष तथा महिला दोनो को अध्यापक रखे जाय | पर एकल 
श्रध्यापकीय स्कूल में कंसे होगा ? विश्व के कई देशों में बच्चे तथा बच्चियों 
के लिए दोनों प्रकार के स्कूलों में भधिकांश महिला अध्याविकाएँ ही होती हैं । 
यहू निविवाद रूप से स्वीकार किया जाता चाहिए कि महिला अध्यापिका के 
हूप में मातृ हृदय ही विद्याथियो के कोमल मन को वांछित दिशा में मोड़ 
सकता है | प्रारम्भ में महिला भ्रध्यापिकाएं पर्याप्त संझ्या में न मिलें, पर 
शिक्षा के विकास के साथ इस स्थिति में सुधार झायेगा 


जिस विद्यालय में अध्यापको के दो पद हो, वहाँ एक दम्पति की 
नियुक्ति कर दी जानी चाहिए। इससे मुस्यावास पर न रहने की समस्या भी 
हल हो सकती है । पर कठिताई यह है कि झाज गाँवों मे ऐसे दम्पति नहीं 
मिलेंगे जिनकी पत्नियां पढ़ी लिखी हों, यदि किसी ग्रामीण नवयुवक की 
पत्नी पढ़ी लिखी है भी तो वह काम नहीं करना चाहतो तथा शहरों में 
पाली पोसी गई बालिकाएं स्वेच्छा से वहाँ काम करना नही चाहतीं । इसके 
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साथ ही दो प्रध्यापक्रीय स्कूलों में एक पुरुष तथा उसकी पत्नी से भिन्न 
प्रम्य महिला भ्रध्यापिका को नियुक्ति भी प्रायः नहीं की जाती है । एक से 
अधिक पुरुप प्रध्यापकों के साथ तो एक महिला भ्रध्यापिका काम करती हुई 
मिल सकती है। 


पति पत्नी भ्रध्यापक हो, ऐसे जोड़े प्राष्य करने में कठिनाई झा 
सकती है। ऐसी ध्विति में यदि अध्यापक की पत्नी कम्र पढ़ी लिखी हो तो 
भी उसे प्रध्याधिका के पद नियुक्ति दे दो जानी चाहिर । ऐवी ध्यिति मैं बहू 
विद्यानय में प्राने वाली वालिऊाग्रों की देखरेख तथा भागंदर्शन कर सकेगी 
तथा माता-विताप्रों की चिन्ता भी दूर होगी । वह प्रपने पति की जिम्मे+ 
दारियों में भी हिस्पा बेंढा सकती है । यदि वह कम पढ़ी लिखी है तो भी 
बालिकाम्ों का गृहकामें में तो मार्गदर्शन कर ही सकती है । विद्यालय में 
उसका कर्मचारी के रूप में होना ही वालिकाग्रों को विद्यालय के प्रति 
प्राकपित करना है । 


विद्यालय समय से पु या क्ाद में वह्‌ विद्यालय भवन का समाज 
शिक्षा केन्द्र के रूप में उपयोग कर सकती है जिससे विद्यालय में श्रौढ़ तथा 
बूद्ध महिलाएं भी भ्रा सकेंगी | यदि जगह की कमी पड़े तो विद्यालय में 
एकाध कमरा प्रौर बनवाया जा सकता हूँ । योग्यताप्रों के प्रभाव में यदि 
इसे ग्रध्यापिका के पद पर नियुक्त नही किया जा सकता है तो उसे मानदेय 
दे दिया जाय । 


व्यवहार में यह भो देखा जाता हूँ कि स्रध्यापक के पद पर नियुक्ति 
पा कर, दो तीन या चार वर्ष नौकरी करके वे विवाह के बाद नौकरी छोड़ 
देती है। सामान्यतया राजकीय सेवा में झप्रवेशन की झ्रायु 25-30 बर्ष 
है प्रौर इसी उम्र में प्रधिकांश लड़कियों की शादी हो जाती है । कुछ उदा- 
हरणों मे एक दो वर्य इधर-उधर हो सकते हैं, शादी के बाद सबिस छोड़ने 
की उद्यत हो जाती है । इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं के 
लिए प्राप्रवेशन की प्रायु पुरुषों से भिन्न रखो जाय । भ्रधिक झायु की 
लड़कियों या महिलाओं को भ्रध्यापच कार्य दिया जाता ल्लाभप्रद रहेगा, इस 
प्रकार दे भी प्रधिक उत्साह से काम करेगी । इस पर भी विचार किया 
जाना चाहिए कि विवाह के बाद यदि कोई महिला 4-5 था इससे भी 
झधिक वर्ष को झ्रवधि का विवेषन अवकाश चाहे तो स्वीकार कर दिया 
जाय । इसप्ते वे जहाँ एक ओर सुसी दाम्पत्य जीवन दिलायेगी, वही वे एक 
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निश्चित प्रवधि के बाद, दूमरी भोर, संतुलित रूप से समाज की अधिक 
प्रच्छी सेवा कर सकेगी । ग्रवकाश स्वीकार करने के कारण उनके स्थानों 
पर प्रन्य महिला भ्राशायियों को भी काम भिल्लेगा । 


महिलाप्री में शिक्षा का विकास करने के लिए, महिला प्रध्याविकाग्रों 
को कमी को दूर करने के लिए, श्रन्य कठिनाइयां हत करने के लिए स्वयं 
महिलाग्री को ही पभ्रागे प्राना होगा । तभी बालिकाप्रों की शिक्षा का विकास 
होण १ 


इन विकट परिस्थितियों में शिक्षा के भ्रवौपचारिक साधव ही श्राशा 
की किरण हो सकते हैं। इस सन्दर्म मे प्रवोपषचारिक शिक्षा की भूमिवा 
महत्वपूर्ण हो सकती है । नागरिकों में नई चेतगा जगी है । 4990 तक 
सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य बिना भ्रवीपचारिक साधतों का दोहन 
किये पूरा नही किया जा सकता । भन्‍्य सुविधामोों की कमी की स्थिति में 
तथा झपने लचीले स्वरूप के कारण यह पद्धति प्रन्य कई दोपों का भी 
निवारण कर सकती है । ऐसा करके अपव्यय एवं ग्रवरोपफ का सफल एवं 
सरीक निदान किया जा सकेगा । 


प्रनोपचारिक शिक्षा पर छठी मोजनावधि से ही अपेक्षाकुत प्रधिक 
ध्यान एवं बल्ल दिया गया है तथा परिणाम भी उत्साहवद्धक रहे हैं। शिक्षा 
की इष्टि से विछड़े राज्यों में 68 हजार केन्द्र खोते गये जिनमें से 90 
प्रतिशत शिक्षा के ही केद्ध थे । शिक्षा की इष्टि से विधछड़े राज्यों मैं 
श्रतौषचारिक शिक्षा बेन्द्रों मे 44:9 लाख विद्याथियों का नामांकन किया 
गया इनमें 92 प्रतिशत प्राथमिक छात्र थे । सार्च, [989 तक पूरे देश में 
2 लाख ऐसे केन्द्रों पर :8 लाप विद्यार्थी पढ़ रहे थे पर शहरी ग्रामीण एवं 
बालक-वासिका की दृष्टि से काफी असंतुलन है जिस पर ध्यान देना भितान्त 
आवश्यक है। झायु वर्ग 6-4 के 76 प्रतिशत बालक विद्यालयों में है तथा 
देश में 93:4 प्रतिशत तक नामांकन हुआ है । पर पृथक-पृथक राज्यों वी 
रव्ट से विचार करें तो स्थिति अत्यन्त निराशाजनक लगती है । मामाकन 
का विस्तार 7 से 62 9 प्रतिशत तक है। सबसे बड़ी बात यह है कि 
पहलो कक्षा में प्रवेश पाते वाले !00 बच्चों में से 23 बच्चे ही भ्राठवी कक्षा 
तक पहुंचते हैं, 77 तो इससे पूर्व ही रुक जाते हैं, वेचारे गरीब दोहरे पिस 
रहे हैं-माता-पिता विपन्न तथा भ्रभावग्रस्त हैं तो बालक भज्ञान के रांगी 


साथी/स्थिति यहां भौर भी दयनीय वन जाती है जिन परिवारों में 6-4 
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प्रायु बर्गें के बच्चे परिवार में प्रथम सदस्य के रूप में प्रषम बार विद्यालय 
के दर्शन कर रहे हैं, उन परिवारों को सभी सदस्य निरक्षर हैं तो कहां से उन्हें 
उत्प्रेरशा मिलेगी ?ै कौन विद्यालय के कायें में मार्ग दर्शन करेगा ? बच 
सास्कृतिक घरोहर झे प्रति गद एवं प्रसन्नता झनुभव करेंगे ? कब उनमें 
सहिष्णुता का विकाम होगा ? कब वे छोटे द्वित को बड़े हित के सामने मजर 
प्रंदाज कर सकेंगे ? कुछ मिला कर श्यिति प्रभावी एवं कारगर प्रयततों को 
भवपैक्षा करती है । 


प्रायमिड विद्यालयों फे भ्रध्यापको की योग्यताग्रों में भो पर्याप्त 
सुधार हुप्रा है। सन्‌ 495 में स्नातक प्रध्यापद् मात्र ) प्रतिशत थे जो 
978 में बढ़ कर 7 8 प्रतिशत हो गये / मैद्रिक से कूम शिक्षित प्रष्यापर 


95] में 344 प्रतिशत थे जो 978 में घट कर 227 प्रतिशत हो 
रह गये । 


जहां तक प्रनीपचारिक शिक्षा के लिए प्रध्यापकों के प्राप्रवेशन का 
प्रश्न है, इस राम्बन्ध में दो प्रकार की विधारघारायें चल रही हैं । प्रथम के 
अनुसार ग्राज जो परययंवेक्षण म्रधिफारी उपसब्ध है, उनकी सहायता ली जाय; 
शिक्षित होने से ये मेतृत्व कर सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं । दूधरी भोर, 
ग्रनीपचारिक शिक्षा के लिए उनकी मदद बिल्कुल नहीं ली जानी चाहिए, 
क्योकि उनका मस्तिष्क हर काम प्रौपचा रिक रूप से करने का झ्रम्मासी बना 
हुप्रा है तथा वें वहां भी जाने या झनजाने में प्रपने सिद्धान्त एवं प्रपनी काये 
प्रणाली थोपेंगे जिससे न्यूनाधिक रूप से सिद्धान्त: प्रनोपचारिक शिक्षा की 
हानि होगी धौर मूल भावना प्राप्त न हो सकेगी । 


जँा कि बताया गया है, स्थिति में ज्यो-ज्यों ठुघार का प्रयत्न किया 
गया, स्थिति भौर विगड़ती मई । एक झोर माता-पिता की निर्घनता दूसरी 
प्रोर साधन सुविधाग्रो का श्रभाव तथा विद्यालयों का मीरस वातावरण 
फलत: भ्रभिभावक़्ीं की शिक्षा से रुवि कम होने सगी तत्र प्रवेश प्राप्त किये 
विद्यार्थी भी या तो पढ़ाई पूरी करने के पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते या वे 
विद्यालय आने के बजाय परिवार की सहायताये भ्रन्यन्न॒ उपार्जज की क्रिया 
से जुड़ना पद करते । यह समस्या छात्रों के फैल होने से भी गम्भीर बनी 
है | फल होने वाले विद्यार्यी की पढ़ाई में रुचि नहीं रहती, वह कक्षा से 
प्रध्यापक की झांख वचाकर भागना चाहता है। प्रसन्न द्वोफर विद्यालय संमय 
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की प्रतीक्षा फरना, फिर हुंसते-दुंसते विद्यालय प्रासे का तो प्रश्व ही नहीं 


उठता । 

इन सब स्थितियों में निरश्रता की समस्या पर घहुमुसखी प्रहार 
किया जाना चाहिए । विद्यालय झा बातावरण सरस बनाना, प्रध्यापर्कों का 
संवेदनाणीत स्पयहार, विद्याथियों की सुविधानुसार विधासय सम्रय का 
निर्धारण, शिक्षा को जीयन से जोहना, शिक्षा को उद्देश्य मूल्नक बनाना; 
प्रादि इसी प्रकार की कई बातें हो सकतो हैं। ये साधव इस बात के लिए 
सहायक होंगे कि विद्यासय में प्रविष्ट छात्र भ्रव पढ़ाई पूरी करने के पूर्व 
विद्यालय न छोड़ें । पर नो विद्यालय छोड़ चुके हैं या विद्यालय एक या प्रन्‍्य 
कारणो से विद्यालय नही मा रहे हैं, उनको कंसे विद्यासय के क्षेत्र में लाया 
जाय ? उनके लिए शिक्षा की क्या व्यवस्या हो ? इसके लिए शिक्षा की 
झनौपचारिक विधियों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए | इस 
विधि में वायु में विद्यालय, दीवाजहीन विद्यालय, मुक्त विद्यालय, झुला 
विद्यालय, दूरस्थ शिक्षालय, द्वरदर्शव, केसेट रेडियो, पत्राचार पाद्यक्रम, 
अंगकालीन शिक्षा, स॒ध्य कक्षाएँ प्रादि को सम्मिलित किया जाता है । इन 
साधनों में मुक्त विद्यालय तुलनात्मक रूप से कितना सस्ता हैः-- 


प्रतिदात्र तुलनात्मक लागत (पौषण्डों में)? 
परम्परित व्यवस्था 


मद कुल विद्यालय 
ग्राइति लागत 250 940 
पूजी लागत 365 3000 
साधन लागत 268 600 


ऊपर के झफडो से स्पष्ट है कि कई गुनी कम लागत के कारण 
मुक्त विद्यालय की व्यवस्था साधनहीन भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ।॥ 


इस विधि के उद्देश्य यों बताये जा सकते हैं : 
ज्ञानप्राप्ति के जिज्ञासु विद्याथियों को शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध 


करवाना, 





[. प्रो. जी, राझ्. रेट्ठी (वी. के. दाय द्वारा उद्धरित) खुले विश्व- 
विद्यालय के घेरे शिविरा वीकानेर. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेश/|लय 
खण्ड 26 अक 7 जनवरी 986 पृष्ठ 355 
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जो विद्यार्यी विद्यालय किन्‍्हीं कारणोंव्य छोड़ चुके हैं तथा उपार्जन 
के कार्य में लए गये हैं, उन्हें शिक्षा का लाभ पहुंचाना, जिससे दे 
जीवकोपाजेत हेतु वेहनर सुवियायें प्राप्त कर सके एवं ज्ञान के विस्फोट से 
प्राप्त नवीक ज्ञान पै श्रपते को परिचित रख सके । 


जो विद्यार्थों विध्याध्यवन हेतु विद्यालय में आना हो नहीं चाहते, 
उन्हें शिक्षा के प्रति सजय बनाना तथा साक्षर बनाना, 


विद्याियों को अपनो फुस्सेत के समय में श्रपनो पीखने की गति से, भ्रपनी 

पमंद के विषयों में शिक्षित करना तथा स्थान, समय विभाग चक्र, अभ्रध्यापन 

योजना से मुक्त रखना जिससे प्रनोपवारिक विधि सही रूप में व्यवहृत हो 

सक्के । विद्यार्थी स्वय निश्चय करे कि उसने क्या व कितना सीखा है ? शिक्षा 

प्राप्त करके वहू किस कार्य के लिए तेवार हो गया है, इसके लिए वह किसी 

ग्रन्य प्रभिकरण से प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा न करे, बत्कि वह स्वय 
संतुष्ट हो ले 


विद्या्थियो के दिमाम में स्कूल के नियमित कालांशों, विषयों, ग्रह 
कार्य एवं परीक्षात्रों का डर दुर करना 


अनौपचारिक विधियों का धीरे-धीरे इतना जाल फँलाया जाय कि 
शिक्षा की इस स्तर की व्यवस्था सरकार के नियन्त्रण से निकल कर सीधी 
नागरिको के हाथ में श्रा जाय । जिससे थे इसे अनुमूत ग्रावश्यकता के 
अनुसार ढाल सके । इसीलिए कुछ अधिकारियों का मानस भी ऐसा बसने 
लगा है कि शिक्षा की श्रौपचारिक संस्यामों को भी कुछ झशों तक अनौप- 
चारिक बनने दी जाय | जिससे वे स्थानीय आवश्यकताम्ो के अनुसार कार्य 


कर अधिक उपयोगी भूमिका तिभा सके ! 


अ्रनोपचारिक शिक्षा के माध्यम से कृपकों के लिए ऐसे कार्यक्रम 
झायोजित करना कि जिक्षत्ते उतका जीवन बेहतर, समृद्ध एवं उपयोगी बन 
सके तथा शिक्षा उनकी अ्राथिक उद्नति में सहायक सिद्ध हो । और 


अंत में, पाइचात्य शिक्षाविद, रीमर के अनुसार, “हमारी 
परम्परित विद्यालय पद्धति मर गई हैं एवं थधह समाज का कोई 
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भला नहीं कर पा रही है, प्तः हमें शिक्षा के नये साधनों की खोज 
करनी है।” ? 


प्रनीपचारिक विधि के दूरस्थ शिक्षा के साधनों यथा-दुरदर्शन, 


रेडियो, केसेट, पत्राचार पाठ्यक्रम पर विचार करते समय इस विधि के 
दोषों, कमियों तथा सीमाप्नों पर भी ध्यान देना होगा :-- 


इनसे विद्यारियों तथा श्रध्यापक्ों के बीच प्रस्त:क्रिया व्यापार 
सम्भव नही होगा, बालक तथा प्रध्यापक झ्रामने-सामने नही होगे । 
बच्चों के व्यक्तित्व की रचना में शिक्षक का जो योगदान होता है, 
बह न हो णयेगा | वर्योकि बच्च। केवल पुस्तक से ही नहीं सीखता, 
वह प्पने प्रध्यापक के भ्राचरण, व्यवहार, सिद्धान्त तथा जीवन 
दर्शन से भी सोखता है । इस प्रकार छात्रों का प्रधिगम श्पूर्ण एवं 
प्रनुपयुक्त भी रह सकता है। 

विद्यार्थियों की काठिन्य निवारण की स्थितियाँ भी नही बन पायेगी, 
इसके लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना होगा । 


विज्ञान की शिक्षा भ्रयोगों के बिया अधूरी रहती है । इस कमी को 
कंसे पूरा किया जायेगा, इस पर भी पूर्व में ही सोच-विचार किया 
जाता चाहिए | कारण कि आधमिक स्तर पर भी विज्ञान का पाव्य- 


ऋ्रम भारी भरकम होने लगा है । 


उच्च स्तर की पाठ्य सामग्री तैयार करना कठिन होगा, वयोकि 
सम्भव है कई विपयो के निष्णात भ्रष्यापक न मिल पार्ये । इसका 
आधार यह है कि प्राज भी जहाँ-जहाँ पत्राचार पाठ्यक्रम चल रहे हैं 
वहाँ की पत्राचार पाठ्य सामग्री गुणवतात्मकता की दृष्टि से ग्रसन्‍्तोप- 
जनक है, निम्न स्तरीय है । 


सर्वाधिक महत्वपूर्णों कि दूरस्थ शिक्षा के साधनों से वयस्क के समान 
ही 6-7[ या 6-4 ब्ष की प्रायु वर्ग के वालक उतना ही लाभ 





* 


श्रीमती कृष्णा म'हेश्वरी द्वारा उद्धरित, खुला विश्वविद्यालय, साहित्य 
परिचय भ्रागरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, सण्ड 8, प्रंक 0, अ्रवटूदर, 
4983, पृष्ठ 5 
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नहीं सकते हैं, उठकी समझ बूक्क तथा अ्वबोध की सीमायें हैं । 
वयस्क पूर्वे से शिक्षित हो सकते हैं, भागे की शिक्षा का उद्देश्य उनके 
सामने स्पष्ट है, भ्रध्यवन की तकनीक भी वे जानते हैं । प्राथमिक 
स्तर की शिक्षा पा रहे विद्याधियो की इप्टि से ये सीमार्य महृत्वपूर्ं 
हैं, इन पर भी मिल बठ कर विचार किया जाना चाहिए । 


अनौपचारिक विधि से जुड़ी इन कठिनाइयों तथा सोमाश्रों का उपचार 


3. 


विधाथियों की कठिनाईमों को हल करने के लिए ग्रल्पकालिक 
सम्पर्क शिविर श्रायोजित किये जा सकते हैं तथा सम्ध्या में, यदि 
सम्भव हो तो, कुछ समय के लिए कक्षाप्रो की भी व्यवस्था की 
जा सकतो है ! 


विज्ञान के प्रयोग के लिए पाश्चात्य देशों में तो कौट्स के छप में 
सामग्री विद्यार्थियों को ही दे दी जाती है जिससे वे भ्रपनी फुर्सत 
के समय प्रयोग कर सके । फिर भी सीमायें तो रहती ही हैं । 
यथपि इस व्यवस्था पर विचार किया जाना उचित लगता है । 


हर स्थिति में सुधार की सम्भावना रहती है। इस इष्टि से भच्छी 
एवं स्तरीय पाठ्य सामग्री की रचना के लिए समय-समय पर पाठों 
का संशोधन होता रहना चाहिए । पाठों की गुणबतात्मकता 
बनाये रखने के लिए सुयोग्य भ्रध्यापको से ही पाठ लिखवाये 
जाने चाहिए। 


शिक्षा की अनौपचारिक विधि देश मे समय की मांग है बिना इसकी 


सहायता के निरक्षरता समाप्त नहीं की जा सकती । विश्व के प्तभी देशों में 
इसमें स्वीकार कियो गया है, इसे भारत में भी स्वीकार किया ही जाना 
चाहिए । यदि इस विधि से शिक्षा का स्तर गिरता है तो स्तर बनाये 
रखने के लिए अन्य साधन तथा तरीके खोजे जाने चाहिए । 


यहाँ शिक्षा की अनौपचारिक विधि के द्यालोचकी को स्पष्ट रूप से 


समभ लिया जाना चाहिए कि पाश्चात्य देझों में भनौपचारिक शिक्षा की 
झावश्यकता ज्ञान के विस्फोट के कारण, विकसित एवं परिशोधित तहनीक 
से अपने को परिचित रक्षमे के लिए, बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए, 
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गमप ी कमी यदि के कारण जोर पझुद रही है । पर भारत में स्थिति 
इमके विपरीत है। महाँ तो साप्तरता के दिफास के लिए हो इसका भद्दारा 
लिया जा रहा है विरक्षरता का उस्मूसन ही प्रमुग ध्येय है । 


मूल घाग्रह यह है कि जब तक शिक्षा से समाज साम्मत एवं संतुर 
वित स्यक्तिस्य का निर्माण नहीं होता, यह शिक्षा व्यवस्था प्रसफल ही 
रहेगी । ऐसी शिक्षा स्यवस्पा पर जोर दिया जाय जो बालक की मोतिक 
प्रावश्यकठाप्रों पर विभार फरे, बालड झे भ्स्तमंत को प्रानर्दित करे 
उन्हें सन्‍्तोष दे, शिधा से बालक के भन्‍्दर ऐसा प्रकाश जगे कि वहन 
फरेयल प्रपनो लिए बल्कि मित्रों य सम्वन्धियों शी भौतिक प्रावश्यकताप्रों 
फे लिए भी यांध्धित फर्तंथ्य, झपनी भाष्यात्मिय महत्वाकांक्षाप्रों तथा प्रपती 
झाभा फी श्रेषप्ठता के साथ पूरा कर राझें । पण्डित नेहरू के भ्रनुस्तार, 
“हुम्न प्रपनी पूरी ताकत तथा उद्योग घंधो में प्पने रास्ते पर चनते रहे, 
मगर उसके साथ ही साथ यह भी णद रसे कि सहनगीतता, दया तथा बुद्धि 
मानी के बिना भौतिक धन दोलत घूल पभोर राख भी हो सकती है ।/! 
आरह फे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री थी डी. जत्ती ने कहा था--ध्राज के 
युग में भौतिक प्रगति के लिए विज्ञाव की जितवी भावश्यकता है, उप्तको 
कल्याणकारी बनाने के लिए प्राध्यात्मिक मूल्यों की पूर्व श्रतिष्ठा होती 
ही चाहिए ।”* 


भ्रमल्ड का कहना है कि झाज प्रावश्यकता नई शिक्षा पद्धति के 
विकास की है । शिक्षा में क्रास्तिकारी परिवर्तत की तत्काल प्रथम 
प्रावश्यकता है। उनका ग्राग्रह है कि शिक्षा के पुननिर्माण के दर्शन का 
विकास किया जाय । शिक्ष। इतनी उचित होनी चाहिए कि जिप्तते बालक 
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इस योग्य बन जाय कि जमीन को अधिक उर्जेरा, खानीं को ग्रधिक उत्पादक, 
वाणिज्य व्यवत्ताय को प्रधिक व्यापक तया विस्तृत, देह को भ्रधिक सक्रिय, 
बित्त को ग्रधिक मौलिक, हृदय को अधिक पवित्र, उद्योगों को प्रधिक विविधता 
पूर्ण, तथा राष्ट्र को अभ्रिक सुमंगठित वना सके ) विद्याथियों को यह बात 
निरन्तर दिमाग में रखनी चाहिए कि ये दिन उनके लिए दूसरो को सुधारने 
के नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने के है । स्वयं को सुधारने के लिए जब्र 
प्राथमिकता से घ्य-न दिया जायेगा तो समाज में सुधार का ज्वार उसी तरह 
उठेगा जिस प्रकार चन्द्रमा की परिक्रमा के प्रभाव से समुद्र का जल 
ऊपर उठता है । 


नवोदय विद्यालय-सजगवा आवश्यक 


मानव समाज के लिए तिक्षा निरन्तर चलने बाली प्रक्रिया है । शिक्षा 
ही मुख्ली मानय जीवन का एक महत्वरूर्ण घाधार है-घाधार इस भव में 
कि शिक्षा व्यक्तियों को परिस्थितियों के धनुरूप बनने के लिये शक्ति, सूम- 
बूक, कोशल योग्यता एवं सबौलायन प्रदान करती है। शिक्षा ही स,मार्जिक 
विकाप्त को गति प्रदान करती है, मनुष्य को समाजोत्यान के लिये योगदान 
करने के थोग्य बनाती है । सचे पूधा जाय तो मनुष्य के शरीर में जो महत्व 
रीढ़ की हड्डी का है, शिक्षा का वही महत्व मानव जीवन में ही नही, राष्ट्रीय 
जीवन में है । 

प्राज के बालक कल के नायरिक तथा परसों के प्रशाधक हैं। उनके 
व्यक्तित्व, मनोवृति, सामाजिक विश्वास, झादतों, प्रध्ययन कौशल भौर 
सम्प्रेपण योग्यतापमो की नीव हो शिक्षा है । प्राज देश इककीसवो शताब्दी के 
द्वार पर दस्तक दे रहा है । माज के बच्चे इस शताब्दी के भरत तक अपनी 
शिक्षा समाप्त कर लेंगे । इन अंकुरों को विश्व में ज्ञान एवं तकनीक के 
विल्फोट से निपटने के योग्य बनाने की नितानत आ्रावश्यकृता है, तभी वे 
भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा परिवर्तेत की गति को तेज 
करने मे समय होगे भ्रौर इशके लिए सर्वाधिक प्रभावों साधन शिक्षा हा है । 
नई शिक्षा नीति शिक्षा को सार्थक बनाने और शिक्षा की सुविधा को प्रधि- 
काधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने के सरकार के प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण 
कड़ी है । 

प्रश्न उठता है कि नई शिक्षा नीति में नया क्‍या है ? नई शिक्षा 
नीति क्यो लाई जा रही है ? 

सन्‌ 968 में शिक्षा की राष्ट्रीय नोति स्वीकार करते समय यह 
विधार किया गया था क्रि शिक्षा का उद्देश्य समान नागरिकता और समान 
संस्कृति का भाव जाशत करना, नेतिक मूल्यों का विकास करना तथा मानव 
जीवन की ससूची ग्रत्रिया को समरसतापूर्सो बनादा है । झाज की शिक्षा 
जीविका की द॒प्टि से नौकरी के रूप में छात्रों और उसके अ्रभिभाषकों मे 
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प्रभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इसी कारण प्र!यमिक स्तर से ही शिक्षा के प्रति 
एक विशेष दृष्टिकरोश विऊ॒म्तित हो आता है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 
शिक्षा केवल नौकरियां दिलाने का साथन मात्र ही नहीं है । 


आज देश में 40 प्रतिशत से प्रधिक गांवों में एक किलोमीटर क्षेत्र 
में कोई न कोई स्कूल पाया जाता है । उच्च तथा तकनीकों शिक्षा संस्थानों 
की संख्या में वृद्धि हुई है फिर भी शिक्षा का विकास बढ़ती हुई जनसंख्या 
की प्रावश्यकताशं के अनुरूप नही हुप्ना हे । 


प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने पदभार ग्रहरा करने के बाद प्रपने 
प्रथम प्रसारण में जो कार्य योजना प्रस्तुत की थी, उप्में शिक्षा को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई थी | यह सीखने-सिख्ाने की प्रक्रिया का दर्शत प्रोर 
शिक्षा के प्रति व्यापक इप्टिकोण है । देश में नौकरियों की स्थिति पर फिर 
से भ्रध्ययन किया जायेगा श्रोर उसे नवीन रूप दिया जायेगा । 


नवोदय विद्यालयों की स्थापना के उद्द श्य 


कोठारी शिक्षा आयोग (964-66 ) के अनुसार समान विद्यालय 
योजना लागू न होने, शिक्षा के स्तरों की साख गिरने सथा ग्रामीण, निर्धन 
अ्रभिभावकों के प्रतिभावान्‌ विद्याथियों को उच्च ग्रुणात्मक शिक्षा उपलब्ध 
कराना प्रथम स्थान पर महत्वपूर्ण माता गया । इसके साथ ही शिक्षा पर 
झाथिक तथा सामाजिक रूप से सम्पन्त लोगों की बढ़ती हुई घाक तथा 
प्रभाव को समाप्त करने भोर देश के समी भागों के बच्चों को शिक्षित करने 
के उद्देश्य से ही नई शिक्षा नीति मे नवोदय विद्यालय यीजना शामिल की 
गई है । 


प्रतिभा के संरक्षण और भावात्मक एकता पर बल दिया गया है । 
नवोदय विद्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक 
सदुभाव को बढ़ावा देता है, त्रिभापा सूत का सहो रूप में सहुृदयता 
के साथ कड़ाई से पालन करना है और आ्रादर्श शिक्षा की दिशा में अग्रणी 
विद्यालयों का विकास करना है । इन विद्यालयों के 20 प्रतिशत बालक 
प्र्म भाषा क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालयों में भेजे जायेंगे । 


विद्यालय में परस्पर सक्रिय शिक्षा पर जोर दिया जायेगा। छात्रों 
को अपनी रुचि के क्षेत्रों में परियोजना गतिविधियों में संलग्ब करने को 
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प्रोत्याहित किया जायेगा । ये विद्यालय क्षेत्रीय था जिला मुस्यालयों पर ने 
बनाये जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में दसाये जायेंगे । विधालय भवन के निर्माण 
में स्थानीय सामग्री उपयोग कर काम चला व्यवस्था की जायेगी! इसके 
गरम में भावना यह है कि छात्र प्पने परेलूं शातावरण से स्‍प्रतगन्यलग ने हो 
जायं । नई इमारत केवल तब यनाई जायेगी जब प्रत्य कोई उपाय 


नहीं होगा । 


सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में देश के प्रत्येक जिले में खोले जाने 
वाले नवोदय विद्यालय झधिकृतर देहाती क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्याधियां 
को बिना उनकी भारभधिक स्थिति पर विचार ढिये, उच्च स्तर की झाधुनिक 
शिक्षा ति'शुल्क प्रदान करेंगे। ये विद्यालय भावातीय होंगे मभौर नई शिक्षा 
नीति के कार्यान्वयन को भौर प्रधिक गतिशील बनाने में सहायक होगे 


नवोदय विद्यातयों से, इनके प्रावश्यक्तानुसार संह्या में ठथा पूरां 
रूप से स्थापित हो जाने पर यह ग्रपेक्षा की जाती है कि वे भ्रास-पास के 
पड़ोसी विद्यालयों के लिए मार्ग-दर्शव तथा सहायता का कार्य करेंगे, जिससे 
के भी पभपने में सुधार ला सके तथा क्षेत्र की शेक्षिक्त उन्नति में सहायता 
मिल सके । 


पाद्यचर्या-समान मुलमृत पराद्यक्रम 

इस विद्यालयों में जीवन मूल्यों, मानव विज्ञान, वाशिज्य, मानविकी 
झौर व्यावत्ाधिक शिक्षा के प्रतिरिक्त शारीरिक शिक्षा में खेल-कुद, व्यायाम 
एवं थोग प्रादि के साथ ही स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, संवंधानिक 
झधिकार एवं कत्तव्य तथा राष्ट्रीय एकता विकप्तित करने में सहायक 
सांस्कृतिक गतिविधियों, ललित कलाग्रों, परियोजना का, पैदल भ्रमण, 
शैक्षणिक-साहित्यिक-सांस्कृतिक-ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के भ्रमण को 
भी प्रोत्साहित किया जायेगा । उद्यान, पौध रोपए, स्वच्छता और विद्यालय 
परिसर की देखरेख का दायित्व छात्रों पर होगा | श्रम का महत्व स्थापित 
करने झौर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बनाये रखे के लिए विशेष 


कार्य क्रम संचालित किये जायेंगे। 


यह सम्मव है कि प्रखर बालकों ने एक सीमित विषय क्षेत्र में ही 
क्षमता-योग्यता श्रजित की है, जबकि अन्य क्षेत्रों में वे उदासीन रहे हैं । 
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ऐसे छात्रों के लिए उनकी रुचि के कुछ विपयों में-छोटे समुहों में-विशेष प्रवन्ध 
किये जायेंगे छात्रों के चहुँमुख्ली विकास के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये 
जायेंगे । इस प्रयोजन के लिए विद्येप रूप से गठिठ एक कार्यकारी दल एक 
बिस्तृत परियोजना तैयार करेगा । 


तृतीय भाषा :--विभाग सूत्र पर सही रूप में तथा पुरे मन से 
व्यवद्ार द्वीगा । इस सूत्र में हिन्दी, प्ंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा होगी । हिन्दी 
भाषी क्षेत्रों के नवोदय विद्यालयों में नई क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जायेगी जिसके 
पढ़ने वाले बीस प्रतिशत छात्र उपलब्ध होगे ? तृतीय भाषा पढ़ाने के लिये 
सुयोग्य प्रध्यापकों की नियुक्त की जायेगी ' भाषाप्रों के ऐसे प्रभावी एवं 
सम्रयवद्ध पाठ्यक्रम होंगे जो उत छात्रों को भाषा की ऐतिहासिक घरोहर 
झौर विशेष गुणों के साथ ही साथ उस क्षेत्र की विशेषताप्रों के बारे में पूर्ण 
ज्ञान दे सर्क जो उप्त भाषाई क्षेत्र से बाहर के है। इससे विभिन्न भाषायी 
समूद्दों के मध्य तुलनात्मक भ्रध्ययन तथा परस्पर गहन समझदारी का नवीद 
द्वार छुल्ेगा जी राष्ट्रीय मावात्मक एकठा एवं समन्वग्र को सुश्ढ करेगा । 


भ्रध्यापन का माध्यम :-यक्षा छः, सात ध्रौर धाठ में शिक्षा का 
माध्यम मातृमापा या क्षेत्रीय भाषा होगी, इसके साथ-प्ताथ हिन्दी एवं 
झंग्रेजी के विषय सह माध्यम के रूप में पढ़ाये जागेंगे । इस स्वर के पश्चात 
सभी नवोदम विद्य लगों में शिक्षा का माध्यम हिंन्दी या झग्र जी हो जायेगा । 
कक्षा सात था भ्राठ के बाद हिन्दी या अंग्रे जी का माध्यम प्रपनाने में छात्रों 
को कठिनाई नहीं होगी क्योंकि भाषाई शिक्षा की प्राधुनिक तकनोक का 
उपयोग किया जायेगा । 


सह शिक्षा :--भविष्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये 
एवं गाँवों मे शिक्षा का विस्तार करने की इष्टि से प्रत्येक विद्यालय में कम 
से कम एक-तिहाई वालिकाग्रों का प्रवेश सुमिश्चित किया गया है | महिलाओ्रों 
को इस प्रकार को शिक्षा दी जायेगी कि उन्हें समान अवसर श्ौर अधिकार 
भिन्न सकें । प्क्षरिक संस्थान सामाजिक चेतना के केन्द्र रूप में काये करेंगे । 
दुसरे शब्दों में वाल झनुरक्षण केन्द्र खोले जायेंगे श्रौर गाँवों के घरों मैं 
न्यूनतम पारिवारिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी । 


विद्यार्थियों का प्रवेश :-- नवोदय विद्यालय में प्रवेश का झ्ाधार एक 
परीक्षा होगी श्रोर उस परीक्षा में वे सभी वालक-वालिकैार्यें बैठ सकेंगे 
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निन्‍होंगे उस जिल्ले के किसी भी स्कूल से पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण करली है। 
इससे स्पष्ट है कि इन विद्यासयों में प्रवेश केवल छठी कक्षा में ही होंगे। इस 
प्रवेश परीक्षा फय भाषोजन हिन्दी, उदय तथ्य मातृमापा में राष्ट्रीय शैक्षिक 
झनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद करेगी । इन विद्यालयों में प्रवंश के संदर्भ 
में प्रनुप्नचित जातियो एवं जनजातियो के लिए प्रारक्षण जिले में इन लोगो 
की भायादी के भनुपात में निश्चित होगा प्रौर वह राष्ट्रीय प्रारक्षण से किसी 
भी सूरत में कम नहीं होगा । इन विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थी 
ऋरमग: 70 तथा 30 प्रतिशत होगे । इन विद्यालयों में प्रवेश विद्याधियों को 
छड़ी वक्षा में यह मान कर दिया जायेगा कि इससे पूर्व की शिक्षा बालक 
अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों के प्रदेश का 
उनके माता-पिता की सामाजिक, भ्राथिक, शंक्षिक, सांस्कृतिक स्थिति से कोई 
सम्बन्ध नहीं होगा । 


झ्राषासीय विधालय :--साधन-हीन एवं विषक्न व्यक्तियों के बच्चों 
को उत्तम शिक्षा को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इन विद्यालयों में छात्रावासों 
की भी व्यवस्था की गई है ! नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्राप्त अत्येक छात्र- 
छात्रा निःशुल्क शिक्षा एवं निःशुल्क भोजन प्राप्त करेगा । इस प्रकार नवोदय 
विद्यालय में प्रत्येक छात्र के रहते, खाने, पोपाक एवं भन्‍्य कपड़े, किताईें 
कापियाँ व भनन्‍य पठन सामग्री, घर श्राने-जाने का व्यय, रेल व बस भाड़ा 
झादि सभी व्यय सरकार उठायेगी । इस प्रकार प्रतिभाशाली छात्र-विशेष 
रूप से ग्रामीण क्षेत्रो के प्रतिभावान्‌ छात्र बिना अपने परिवार पर पतिरिक्त 
भार डाले, उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे । 


अध्यापकों का चयन :--इन विद्यालयों में अ्रध्यापकों की नियुक्तिय| 
झल्विल भारतीय स्तर पर की जायेंगी जिससे सम्पूर्ण देश मे गठित नबोदय 
विद्यालयों मे कही भी उनका स्थानान्तरण किया जा सकेगा भोर प्रध्यापको के 
इस प्रकार के स्थानान्तरणो से राष्ट्रीय भावात्मक एकता का विकास होगा । 
अध्यापकों की चयन प्रणाली को बदला जायेगा जिससे प्रतिभाशाली एवं रुचि 
सम्पन्न व्यक्ति योग्यता एवं निष्पक्ष आधार पर चयित हो सकेंगे । राष्ट्रीय 
शेक्षिक भनुसधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा भागयोजित क्षेत्रीय शिक्षा 
महाविद्यालयों मे इन शिक्षकों को प्रभिस्थावित (भोरियन्टेशन) कार्यक्रम 
में प्रशिक्षण दिया जायेगा । इस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय भावात्मक एकता, 
समन्वय एवं धर्म निरपेक्षता पर भाधारित व्यापक इप्टिकोण का विकास 
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किया जायेगा तथा बाल कैच्ित शिक्षा पर बल दिया जायेगा । सवोदय 
विद्यालयों में कार्यरत भ्रध्यापक भपने परीक्षा-फलों के लिए ही चिन्तित नहीं 
होंगे वरन्‌ उन्हें विद्याधियों के सर्वांगीण विकादत के लिए उत्तरदायी माना 
ब्षागेगा ! 


मवोदय विद्यापयों का विह्तार :-संरकार की सातवीं पंचवर्षीय 
योजना में प्रत्येक जिले में इस प्रकार का एक-एक विद्यालय खोलने की 
योजना है। इप्त प्रशार !990 तक पूरे देश में इस प्रकार के 425 प्रथवा 
इसप्ते भधिक विद्यालय स्थापित हो जायेंगे । प्रत्येक फ््ा में भधिकतम 40 
छात्रों सहित दो-दो वर्ग होंगे, इन विद्यालयों में छठी से बारहवीं कक्षा तक 
की शिक्षा दी जायेवी । ये विद्यालय प्राधुनिक शिक्षण सामग्री से सम्पन्न होगे, 
यया--रैडियो, दूरदर्शन, कम्प्यूटर भ्रादि भौर निश्चय ही युरम्य खेल के मैदान 
चिठाकर्षक प्रधोगशालाएं झ्रादि जिससे प्रत्येक कक्षा के छात्र भ्राधुनिक शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए उनते लाभ उठा सके । 


प्रन्‍न्ध व्यवस्या :--सभी नवोदय विद्यालय पाठ्यक्रम, मूल्योकन 
एवं परीक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध होगे, जबकि 
वित्तीय ध्यवस्था केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा । इम विद्यालमों 
की स्थापना करने एवं इन्हें सुचार रूप से चलाने के लिए मानव सप्ताधन 
विकाप्त मंत्रालय में सोस।यदीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के पस्‍्तगेंत समिति के रूप 
में एक स्वायत्तशासी संगठन बनाया जायेगा । मानव सद्ाधन विवाा्त संत्री 
की प्रध्यक्षता में यह समिति समय-समय पर इन विद्यालयों का मूल्यांकन एवं 
निरीक्षण करेवी तथा प्रतुभवों के प्राधार पर इनमे सुधार सुझायेगी । इस 
उ्श्य की प्राप्ति की दिशा में सरकार ने 986 में 60 विद्यालय सोले 
हैं । इस योजना के कार्मात्थयन के लिए ध्षातवी पंचवर्षीय बोजना में 500 
करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की मदद 
से इन विद्यालयों की स्थापना करेगी । इस उद्देश्य रे कई राज्यों ने इन 
विद्यालयों की स्थापना के सिए तिःशुल्क भूमि देना स्वीकार कर 
लिया हैं । 


योजना को समीक्षा :--प्रत्येक भ्रच्छे नये कार्य में कठिनाइयां प्राती 
हैं तथा नवोदय विद्यालय भी इसका अपवाद नही है । इसीलिये इस योजमा 
से जुड़े अधिकारियों को सजग होकर कार्य करता है । सामान्य नागरिक यह 
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नहीं समझ पा रहा है कि जब भारत सरकार ने केर्रीय विद्यालय सोल 
रसे हैं तो ये भिन्न नाम से 'नवोदय विद्यालय” क्‍यों स्थापित किये जा रहे 
हैं ? कैन्द्रीय विद्यातयों के भी वे सभी उद्देश्य हैं. जिन्हें नवोदय विद्यालय के 
उद्देश्यों में भी सम्मिलित किया गया है । कैवल झावासीय होना हीं उनकी 
नवीनता है परन्तु कई केद्रीय विद्यालय भी प्रावासीय हैं। केन्द्रीय विद्यालयों 
का मुझय कार्ये केन्द्र सरकार के एवं झखिल भारतीय स्तर पर देश के किसी 
भी भाग में स्थानास्त रण योग्य कमेचारियों के बच्चों को प्रवेश स्वीकार कर 
शिक्षा देना है तथा वे हर वक्षा में प्रवेश देते हैं, जबकि नवोदय विद्यालयों मे 
ऐसा नहीं है । नवोदय विधात्यों में प्रवेश केवल छठी कक्षा में ही 
मिलेगा | कई बेन्द्रीय विद्यालय उच्च स्तर की शिक्षा देते हैं और कई स्थानों 
पर तो इतनी अच्दी शिक्षा देते हैं कि प्रन्य विद्यालय इनक सामने ठिक ही 
नही पाते । ऐसी स्थिति में न तो अन्य केद्धीय विद्यालय ही खोलने कठिन 
थे और न ही उस स्थिति में पृथक प्रशासन समिति बनाने की श्रावश्यकता 
होती । केर्द्रीथ विद्यालय संगठन के नियन्त्रण, मार्गदर्शन एवं देखरेख में 
इन्हें भी चलाया जा सकता था । नवोदम विद्यालयों से जुड़े प्रत्येक कार्य के 
लिये भारत सरकार राशि व्यय करेगी श्र इस प्रकार यह योजना मत्यधिक 
व्ययसाध्य सिद्ध होगी । इन विद्यालयों पर केन्द्रिय आधिक नियन्त्रण को 
शुभ लक्षण भी माना जा सकता है । शुभ सक्षण इस प्र्थ में कि इन 
विद्यालयों का सभी व्यय भारत सरकार देगी । राज्य सरकारों के बजट में 
कई बार कटौती कर दी जाती है तथा कटोती का भार राज्य सरकारें 
शिक्षा पद पर स्थानात्तरित कर देती हैं । इत्त श्रकार बजट कटौती का कोई 
डर इन विद्यालयों को नही है । केन्द्रीय विद्यालयों को श्र॒प्त सभी साधन 
सुविधायें इन स्कूलों में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए । उन्ही विद्यालयों 
के समान पाठ्यक्रम, मूल्यांकत ग्रणाली झपनाई जानी चाहिए भश्ौर इस प्रकार 
दोनों का प्रशासन तन्त्र समान होना चाहिए । 


यह सन्देह व्यक्त किया जा रहा है कि इन स्कूलों में प्रवेश को लेकर 
घनी मानी लोगों का प्रभाव रहेगा | श्रव तक इनकी जो प्रबन्ध समितियाँ 
बनी हैं, उन सब में शहरी एवं घनी लोगो का ही बाहुल्य है। कही ऐसा न 
हो कि ये लोग आगे चल कर प्रवेश प्रक्रिया को पअ्रपने लाभ के लिये ही 
प्रभावित न करते । व्यवहार में देखा जाता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त सभी 
भ्रभिभावक प्रपने पुत्र या पुत्री को शहरी विद्यालय में प्रदेश दिलाते समय जो 
सुविधायें प्राप्त करता है वह उन्हें ग्रामीण विद्यालय में प्रवेश दिलाते समय 
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भी प्राप्त कर सकता है। यह भपने बच्चों को कही प्रवेश दिलाए, उसकी 
सामाजिक, पाविक, शेन्षिफ स्थिति का लाभ तो उस्ते मिलेगा ही। यदि 
प्रवेश में पक्षपात हुआ या नियमों का पालन न हुम्मा तो इनका उ्दंश्य ही 
समाप्त हो जायेगा । 


इन विद्यालयों में छडी कक्षा में प्रवेश एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के 
भ्रापघार पर होगा । ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रवेश परीक्षा में घनी 
एवं शहरी माता-पिताप्रों के बच्चे ही उत्तम सम्प्राध्ति प्राप्त कर सकग्रे तथा 
ग्रामीण एवं प्रतिभावान्‌ बच्चे फिर भी वंचित रह जायेंगे । इस स्‍्ालोचना 
का भी उत्तर दिया जा सकता है यदि यह प्रवेश परीक्षा केवल सूचनाग्रों 
पर ही ली गई तो प्रालोचना सही हो सकती है। पर ऐसा मानना चाहिए 
कि यह प्रवेश परीक्षा प्रभिष्चि, प्रभिहति, धारणा तथा मान निर्धारण पर 
प्राधारित होगी तथा इस प्रकार भालोचना से मुक्ति मिल सकेगी । 


कई बार यह भी कहा जाता है कि समाजवादी समाज की रचना के 
लिये या प्रजातस्त्र में पब्लिक स्कूल बंद कर दी जानी चाहिए । यदि इस 
झालोचना में तनिक भी सत्यता है तो फिर स्वयं सरकार ही ऐसे खर्चीले 
विद्यालय क्यों खोल रही है ? बया सरकार स्वयं अभिजात्य वर्ग पैदा नहीं 
कर रही है ? नया इनमें शिक्षा प्राप्त किये हुए विद्यार्थी श्रपने प्रापको समाज 
से प्रलग-थलग नहीं समझेंगे ? पर यदि समानता के सिद्धास्त पर सही दृष्टि 
से विचार किया जाय तो इस झालोचना में कोई बल नही लगता है । 
प्रकृति दत्त भ्रसमानता तो मिटाई मही जा सकती--काले को गोरा या ठिगने 
को सम्बा नही बनाया जा सकृता, पर उसका उसी क्षेत्र में प्रकृतिदत अधिक- 
तम सीमा तक विह्राप्त ही समाजवाद की नीव है, पश्राधार है । यदि इन 
विद्यालयों से प्रभिजात्य वर्ग पैदा होता है या वे श्रपने को समाज से अलग- 
थलग श्रेप्ठ समभने लगते हैं तो सरकार को इनमें सुधार करने के लिए 
ग्रम्भीरता के साथ साधन एवं तरीके खोजने होगे । इस पर भी झारम्भ में 
ही विचार कर तिया जाना चाहिए। 


ऐसा सुवा जा रहा है कि आठवीं कक्षा के बाद शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी या पंग्रेजी हो रहेगा | इससे एक तो भ्रन्य क्षेत्रीय भाषाभों का विकास 
अ्रवरुद्ध हो जायेगा तथा जो छात्र क्षेत्रीय भाषामों के माध्यम से शिक्षा 
ग्रहण करना चाहते है, उनके लिए भी रास्ते बन्द हो जायेंगे, फिर भते ही 
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उनया प्रयत्न योग्यता तया सम्भावनाप्रों के प्राघार पर ही हुमा हो । इस 
प्रालोचन! में भी सत्यता नही दीतती क्योंकि व्यवहार में देखा जाता है कि 
कोई भी छात्र भ्रपनी क्षेत्रीय भाषा में नहीं पढ़ना चाहेगा--वह भग्रेजी में 
पढ़कर गर्व प्रमुभव करता है ! हिन्दी माध्यम वाले स्कूलों में भी पंग्रेणी 
माध्यम की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी ही । भत: दोनों ही प्रकार के विद्याधियों 
के लिए कोई कठिनाई नही होगी 


कई बार यह भी दवी जवान से भारोप लगाया जा रहा है कि सरकार 
इन स्कूलों के माध्यम से ग्रामिणों को भनुशहीत कर रही है जिससे वे 
आाथामी साधारण निर्वाचन के समय उन्हें वोट दे सके या श्रन्म रूप में 
सहायता पहुँचा सके | यदि ऐसा ही होता है तो यह देश का सबसे बड़ 
दुर्भाग्य होगा । 

भनुसूचित जाति एवं भ्नुसूचित जनजाति के जिन विद्याधियों को 
प्रवेश दिया जायेगा सम्भव है वे बालक प्रसर बुद्धि वाले न होकर सामान्य 
या निम्न बुद्धि स्तर के हों। ऐश्ी स्थिति में प्रतिभावान्‌ एवं सम्पन्न बच्चों 
के साथ कक्षा में उनका रामजस कंसे होगा ? सामान्य या निम्न बुद्धि स्तर के 
बालक का ऐसी स्थित्ति मे, सभी क्षेत्रों मे सहज विकास ने हो सकेगा। यदि भ्रध्या- 
पक सामान्य वालकी की दृष्टि से कक्षाध्यापन करेगा तो प्रखर बालकों को 
असन्तोप होगा क्योकि उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियां नही मिल रही है प्रौर 
म्दि वह प्रखर बालकों की दृष्टि से पढ़ाए तो सामान्य या निम्न बुद्धि वाले 
विद्यार्थी लाभाग्वित नहीं होगे । मोटे रूप से सब बातों के कारण 
पनुयूचित जाति या श्रनुसूचित जनजाति के बालकों में हीन भावना 
विकृप्तित हो सकती है, जिससे उनका व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा ।॥ इन 
स्थितियों में, कक्षाकक्ष में, छात्रावास में, फेल के मंदान मे, भौर कहा नहीं, 
प्रध्यापक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील होगी । 


ये विद्यालय छात्रावासों से जुड़े हुए ग्रावासीय हैं। इसलिए छात्राबास 
जीवम मे पाई जाने वाली सभी घुराइयां तथा कमियां यहाँ भी हो सकती हैं। 
पर छात्रावास जीवन की अ्रच्छाइयां भी तो होती, उनका लाभ तो 
विद्याथियों को ही मिलेगा | एक साथ उठवा-बैठना पूरे छात्रावास को ही 
सरख़ती यात्रा पर ले जाना, बात की बात में सभी छात्रों को सूचना दे 
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पाचरण का भी विद्याथियों पर पूरा-पूरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना 
रहेगी । छात्रावास जीवन में पाई जाने वाली बुराइयों के श्रति छात्रावास 
अधीक्षक को, निविवाद रूप से, निरन्तर सजग रहना होगा । ऐस्ती व्यवस्था 
पर सामूहिक जीवन की बुराइयों को, यदि हो तो, न्यूनातिस्यूत किया 
जा सकता है। 


यह भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि भाठवी कक्षा के बाद 
20 प्रतिघ्तत बच्चो को प्रन्य राज्यों में कंसे भेजा जायेगा ? भारतीय 
माता-पिता प्रपने वात्सल्य एवं भावनात्मक सम्बन्धों के कारण मात्र 8वो 
कक्षा तक शिक्षा पाये बच्चों को पृथक नही करना चाहँगे । इस प्रालोचन" 
में थोड़ी बहुत सहायता हो सकृती है। पर तीन वर्ष तक पढ़ने के बाद, 
सम्भव है, बच्चा स्वयं ही भन्य प्रान्तों भे पढ़ने के लिए भाप्रह करे, प्रसन्नता से 
वहाँ जाना स्वीकार करे तथा इस स्‍झालोचना में कोई सत्यता ने भी रहे। 


जिले में स्ष्यत एक विद्यालय जिले के कुछ ही छात्रों को उच्च 
स्तरीय शिक्षा दे सकेगा । फिर शिक्षा के समान भवसर का उद्देश्य भ्राकाश 
कुमुम ही बना रहेगा । भारत की वर्तमान भाधिक स्थिति को देखते हुए ऐसे 
अनगिनत स्कूल तो खोले नहीं जा सकते । फिर सुधार के लिए प्रयत्न तो 
हर स्तर पर तथा हर स्थिति में किये ही जाने चाहिए । अच्छी उच्च 
स्तरीय शिक्षा देने वाले प्रनभिनत विद्यालय नहीं खोल सकते-इसलिए इस 
दिशा मे प्रयत्न ही नही किये जाय-यहू तो पत्रायनवादी इृष्टिकोश है जिसे 
सराहनीय कदम नहीं कहा जा सकता । इसके सिवाय-किसी विशाल कार्यक्रम 
को हाथ में लेने के पूर्व छोटे रुप में उस पर प्रयोग करना चाहिए तथा 
प्रयोग के आधार पर भ्राप्त प्रमुभवों के प्रकाश में, कार्यक्रम में संशोधन 


करना चाहिए, तभी विशाल स्तर पर लागू करने की योजना बनानी 
चाहिए । 


प्रन्तिम पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कि इम चुने हुए प्रतिभा सम्पन्न 
बालकों के लिए प्रतिभा सम्पन्न एवं अ्रध्यापन, को. समर्पित, अध्यापकों के 


प्रभाव की सम्भावना निरन्तर ही बनी रहेगी, बेंग्रेकि झ्ाजकाम के 
मानस किसी का है ही नही । जक.3 था यों मी 


करने के लिये शिक्षको की लम्बे से गहन ट्रे नि्ाइफ्री- न्यवस्था हैक 
चाहिए भौर इससे भी प्रधिक ध्यान देने योग्य विन्दु # 8 कक पते 
लिए सही एवं उपयुक्त का चयन किया | जाय £-. इस "बरी द्वश्य; 
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पहलू पर घ्यान नहीं दिया जावा सटकता है । बेहत के रूप में उष्च प्रारि- 
श्रमिक सदा उच्च स्तर के प्रभ्यापन का बीमा नहीं है । व्यवहार में देखा 
जाता है कि येतनमानों में सुधार होने पर भी शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं 
हूप्रा है। इससे स्पप्ट है कि भादमी केवल दपये के लिए हो काम नहीं 
फरता है, प्रन्य प्रभोतिक घटक भी है जी प्रादमी को काम करने के लिए 
प्रवल रूप से प्रेरित करते हैं तथा उन पर बेहतर हित में ध्याव दिया ही 


जाना भाहिए । 


प्रकाल, घटिया सामान सरीदना, पूरा सामान प्राप्त नहीं होना, 
निर्धन भारत के लिए सब साथव युविधायें जुट) ली जायेंगी--यह भी प्रश्न 
चिह्न बना हुप्रा है 


सुधार के लिए सुकाव 

इन विद्यातयों में व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी 
चाहिए । इससे विद्याथियों मे थ्रम के प्रति निप्ठा तथा स्वरोजगार के भ्रति 
रुचि का विकास होगा । 

प्रल्प ग्राय॑ तथा गद्धंग्रिक्षित माता-पिताओं के पुत्र-युत्रियों के लिये 
एक निश्चित सस्या में झारक्षण कर दिया जाता चाहिए । 


जो भी हो, इनमे से कुछ श्रालोचनायें तो स्वयं विद्यालयों की नहीं, 
व्यवस्था की है जिन्हें नियमों का कडाई से पालन कर दूर की जा सकती है । 
नवोदय विद्यालयों को कार्य करते अभी इतना समय भी नही हुभ्ाा है कि 
उनका मूल्याकन किया जाय था मूल्यांकन के श्राघार पर निष्कर्ष निकाले 
जाय एवं सुभाव प्रस्तुत किये जाएँ। फिर हर भच्छे कार्य में कडिनाइयाँ 
श्राती है और प्रनुभवो से सुधार को बल मिलता है । यही बात नवीदय 
विद्यालयों के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है। बहरहाल, अ्रभी वो नवोदय 
विद्यालयों के सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना ही की जा सकती है । 


खुला विश्वविद्यालय 


शिक्षा सबको सुलम हो, इस मान्यता को लेकर खुले विश्वविद्यालय 
की योजना का जम्म हुप्रा है। विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का विकल्प प्रधिक 
सस्ता होना चाहिए जिससे सभी लाभान्वित हो सकें, एक व्यक्ति की सफलता 
शिसी दूसरे स्यक्ति की सकसता पर, उसकी कीमत पर निमेर न हो, प्रत्येषा 
व्यक्ति सीसने के लिए पूर्ण स्व॒तन्त्र है, समृद्ध लोग जितना सुष भोगते हैं, 
उम्रते कम भोगे तथा गरीब जितना मांगते हैं, उससे प्रधिक मांगें, प्रादि 
पारणायें खुले विश्वविद्यालय की योजना के मूल में हैं। 


पुले विश्वविद्यालय का श्र्थ : 


इच्छुक हर व्यक्ति के लिये, किसी भी स्थान पर, किसी भी साधन 
यया-रेडियो, दूरदर्शन, केसेट, पत्राचार, सान्घ्यकक्षायें भादि द्वारा नवाचार 
के रूप मे शिक्षा की लचीली व्यवस्था एवं स्वभाव के प्नुकुल सार गुणवता 
के साथ उच्च शिक्षा का जनहित में प्रजातस्त्रीकरए प्रधदा सबमे शिक्षा का 
प्रचार प्रसार ही खुने विश्वविद्यालय का भ्राघार है। इस प्रकार सुला विश्व- 
विद्यालय उस्ते कहेंगे जो देश में सामान्य शिक्षा का एक विशाल कार्यक्रम, 
जिसमें देश के दृरस्प क्षेत्रो' के विद्याथियों को, उनकी सीक्षे की द्षामता 
भौर प्पने परिवार की मदद करते की मोजना की बिना हानि या किसी 
प्रकार की बाधा पहुँचाए, शिक्षा प्राप्त करने के भ्रधिकाधिक प्रवसर प्रदान 
करें | खुला विश्वविद्यालय पठन-पाठन के नदीन प्रयरनों फो मूर्तरूप देने का 
स्थान है, जहाँ वर्षों से उपेक्षित जिज्ञासुप्रो को शिक्षा की व्यवस्था की 
जाती है । 


इस विश्वविद्यासय की परीक्षाप्रो में प्रवेश के लिए किसी विशेष स्तर 
की प्रावश्यकता नही है प्र्यात्‌ इत विश्वविद्यालय के द्वार सभी के लिए 
बिना किसी विचार या भारक्षण या प्रतिवन्ध के खुले हुए हैं । यह स्थान 
की दृष्टि से भी खुला हो भ्षवा इसे किसी स्थान विशेष या विश्वविद्यालय 
प्रागण की श्रावश्यकता नही है । 
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प्रत्येह़ गई तरनोड इस विशदिययालथ में प्रपुक्त की जाती है जिसे 
छात्रों को पता का प्रथिकरापिक विडास हो सके । सुले विश्वविद्यालय का 
मुख्य पाग्रह उपयुक्त विभार, नवाचारों के लिए तत्पर तथा निरन्तर प्रयोग 
एवं प्रनुमंघात के लिए सक्रिप रहना है । साथ ही साथ सुल्ते विश्वव्द्यातम 
दिसी भौगोविक या राजस्व के क्षेत्र तक ही सीमित नही रहते हैं । झुस्ता 
विश्वविद्यालय, इस प्रकार, शिक्षा जगत में नई विचारधारा, नया दर्शन 
नई प्रावश्यकताएँ एवं नयोत्र महत्वपूर्ण श्रयोगों का स्थल है । 

इग्लंण्ड के 97 में स्पापित सुले विश्वविद्यालय में प्रधोलिलित 
पाँच प्रकार के विद्यायियों को प्रवेश स्वीकार किया जाता है : 

, भ्रपनी म्रुवावस्था में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से बंधित प्रोढ़ 
प्रशेश पाते हैं । 

2, ये कार्यरत व्यक्ति जो भपने क्षेत्र के नवीनतम ज्ञान से श्रवगत 
रहने के लिए पुनः शिक्षा श्राप्त करने के लिए लालयित रहते हैं । 

3, जिन व्यक्तियों ने पूर्व में किन्ही कारणों से विद्यालय छोड़ दिया 
था श्लौर प्रब शिक्षा प्राप्त कर भ्रपने भविष्य क्रो उत्तत बनाना चाहते 
हैं या भपने व्यवसाय में शौर प्रगति के लिये अच्छे भवसरो की प्राप्ति 
की खोज में है । 

4. विश्वविद्यालयी श्रवेश परीक्षा में असफल रहने के कारण उच्च 
शिक्षा से वंचित रह गये है परन्तु इस नवीन प्रवसर को प्राप्त कर उच्च 
शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं । 

5. युवावस्था में विवाह्‌ करने से उच्च शिक्षा से बचित रही वे 
महिलाएं जब अपनी प्रौढता भ्रथंवा परिवर्तित आथिक स्थिति के कारण 
उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं । 

इस विश्वविद्यालय की प्रमुख एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेयता 
यह है कि विद्यार्थी की प्रवेश से प्रूवं कोई प्रौपचारिक परीक्षा नहीं देवी 
पड़ती । श्रवेशार्थी से कुछ प्रश्न पूछे जाते है और उनके उत्तरो के भाधार 
पर प्रवेश का निर्सय लिया जाता है 
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जूले विश्वविद्यालय फे प्रमुप्त उहं श्य : 


] सुसा विश्वविद्यालय पुष्य एवं महिलापों, बालक एवं दृद्ध, 
गरीब एवं प्रमीर ग्रामीण तथा शहरी, सम्य तथा विछऐ्टे, सहज पहुँच 
याल़े स्थान तथा दुर्गंम स्मानों के लिये, बेरोजगारी के शिकार तथा काम 
पर सगे हुए, विद्यालयों फी शिक्षा पपूर्ण छोड़े हुए तथा पग्रहिणियों के 
लिए, पहाड़ों पर तथा समतल स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के बहुत 
बड़ें भाग के लिए शिक्षा की सुवियाएँ ग्रत्प तथा सम्धी क्‍्रवधि वाले 
सामान्य, भनवरत तथा विस्तार सेवा शिक्षा के पाठ्यक्रमीं के माध्यम से 
उपलब्ध कराता है । खुले विश्वविद्यालय फा मुझ्य भाग्रह यह है कि 
प्रध्यापक काय को कक्षा की चार दिवारी में केद न करके जनसाधारण के 
हित में मुक्त किया जाएं, बाहर लाया जाय । 


2. उच्च शिक्षा उन सभी व्यक्तियों को सुलभ हो सके जो प्राधिक 
या प्न्‍न्‍्य कारणों से अपने भष्ययन को विना पूरा किये मध्य में ही 
छोड़ने को विवश हुए हैं तथा यह प्रतिभावान्‌ भौर मंद बुद्धि व्यक्तियों को 
उनकी इच्छानुमार शान्ति से पढ़ने बाग भ्रवस्तर प्रदान करता है । 


3. प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित व्यक्तियों की उच्च शिक्षा 
की सुविधायें उपलब्ध कराना भी इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। 


4. वीघ्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की वाढ़ ने विश्वविद्यालय 
के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है। प्रवेशार्थी भ्रधिक हो गये हैं जिसमें विश्व- 
विद्यालय में स्थान की कमी हो गई है । शिक्षा के ऐसे सभी इच्छुक विद्याधियों 
को शिक्षा देना इसका लक्ष्य है। 


$. स्वैतों, कारबानों श्रथवा कार्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों, विद्यालयों 
में कार्य रत पूर्व रतातक स्वर के अध्यापकों, घर में कार्यरत भ्रथवा रोजगार 
प्राप्त महिलाभों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है । 


6. उच्च शिक्षा को सार्वजनिक या लौकिक स्वरूप करते हुए भारतीय 
समाज के प्रजातान्त्रिक एवं समाजवादी ढांचे के श्रनुरूप लाना जिससे प्रशानता 
रूपी भ्रंघका र और भ्रंधविश्वास समाप्त होकर व्यक्तियों का तकेप्रूर्ण इृष्टिकोश 
विकसित हो झौर परोक्ष रूप से व्यक्तियों के भ्ाथिक एवं सामाजिक विकास मे 


78 ] [ धुता विखविद्यातय 


सहायता मिल सक्रे भर प्रजातन्प सफल हो । महिला वर्ग में उच्च शिक्षा 
का लाभ, उतकी दशा में सुधार एवं परिलब्धियों की इद्धि परिलक्षित्त हों। 


प्राधुनिक शिक्षा कब काफी व्ययसाध्य है। श्रत्येक भ्रभिभावक इतनी 
महंगी शिक्षा भ्रयने बच्चों को नही दे पाता है झौर विपन्‍न-माता-पिता के 
फूछ बच्चे तो शिक्षा प्राप्त करने से ही वंचित रह जाते हैं। खुला विशव- 
विद्यातय 3न सभी जिज्ञासुप्रों को शिक्षा सुलभ करा सकेगा । इस विद्यालय 
व्यवस्था का विकल्प ग्रधिक राहज होना चाहिए जिससे सभी व्यक्ति उससे 
लाभाग्वित हो सर्क । 


रीमर शायद ठीक ही कहता है कि "विद्यालय प्रथंहीन हो गये हैं 
हमारी पारस्परिक विद्यान्षय पद्धति मर गई है गौर हमें शिक्षा के नवीन 
साधनों की खोज करनी है । खुले विश्वविद्यालय में स्वतन्त्र प्रध्यापन की 
आवश्यहृत! है । पाठ्यक्रम प्रौर विद्यालय में बढ़ा कर ग्ध्यापन का क्षेत्र 
सम्पूर्ण मानव जीवन से सम्बद्ध करना है ।" 

शिक्षा के इस १रिवर्तित भर्थे तथा समाज की सामयिक झ्रावश्यकता 
के प्रमुरूप बताने के विचार से विद्याथियों के स्थान की व्यवस्था; समय के 
अनुरूप विभाग चक्र, भ्रध्यापन योजना, साधनी के वितरण, सभी क्षेत्रों में 
गत्यात्मक तथा विद्यालयों कै अधिक लचीलेपन की आवश्यकता है, जिसमे वे 
नई सामाजिक ग्रावश्यकताओं, प्राविधिक एवं तकमीकी विकास के श्रनुरूप 


बनाये जा सकें । 


ऐतिहासिक विकास : 

सर्वप्रषम 970 में जमंनी में खुला विश्वविद्यालय खोला गया, जहां 
चार स्वर के पाठ्यक्रम चभाये जाते हैं-प्राधारभृत (6570), (मुख्य) 
(धार), (अनवस्त) (00परराप07.) पर पवुबन्बित (८07: 
(8७८7) ; इनमें से अनवरत तया झनुदन्धित शोध कार्य तथा व्यावसाधिक 
दक्षत्रा के लिए चलाये जाते हैं । 


ब्रिटेन में एक जनवरी, 974 से दूरस्थ शिक्षा के लिए खुला विश्व- 
विधालय बाल्टन हाल, मिल्टन ववीन्स में झारस्भ किया गया था इसके विभिन्न 
प्रकार के नाम सुकाये गये, यथा--हवा में विश्व-विद्यालय, दीवारहीन विप्व- 
विद्यालय दरटजन विवव-सिलालय धादिध्रादि ग्रग्त में सला विश्वविदांलय 
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(0एहार एशराएपर 5९) नाम स्वीकार कर लिया गया है। इसमें प्रवेश 
के लिए झायु एवं योग्यता सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। प्रारम्भ 
में इस विश्व-विद्यालय में 25 हजार शिक्मार्थी ये। इस विश्व-विद्यालय में 
प्रति छात्र व्यय सामान्य शिक्षा संस्थानों मे कम जानकर बी. बी. सी. ने भी 
प्िल्टन वदीन्‍्ध के खुले विश्वविद्यालय को 30 घटे प्रति सप्ताह रेडियो पर 
कार्यक्रम देकर प्रपता सहयोग दिया । 


संयूक्त राष्ट्र प्रमेरिका में स्टेट यूनिवर्सिटी धरॉफ न्यूयार्क तथा न्यूयार्क 
स्टैट एजुकेशन डिवार्टमेस्ट, बोर्ड फाउण्डेशन के भ्राथिक सहयोग से खुले विश्य- 
विद्यालय के ग्राधार पर स्वातक कार्यत्रम आरम्भ कर दो वर्ष पश्चात 
एसोपिसयेट्स इन झ्राट्स (ए. ए.) की उपाधि प्रदान करने लगे । इसमे 
छात्र हाई स्कूल परीक्षा उत्तीएण कर विश्व-विद्यालय में केवल निर्देशन तथा 
परामर्श के लिए ही जाता है। इसमें सामान्य शिक्षा रेडियो, टेपरिकार्ड, 
केसेट, पत्राचार, दृरद्शन के माध्यम और यदि प्रावश्यकता हुई तो 
ट्यूटोरियल कक्षाप्रों की व्यवस्था दवरा दिया जाया है । 


एशिया में जापान ने यूनिवर्सिटी श्रॉफ दि एयर नाम के खुले 
विश्व-विद्यालय का प्रयोग किया + वहां रेडियो व 973 से दूरदर्शन के 
माध्यम से सप्ताह में चार दित शिक्षण पाठों का प्रसारण किया जाता है । 
पत्राचार पाठ्यक्रम खुले विश्व-विद्यालय का एक अग्र है । 


भारत में सर्वप्रथम दिल्‍ली विश्व-विद्यालय के पत्राचार निदेशालय 
ने :962 में स्नातक उपाधि हेतु पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये । इसी 
दशक में 968 में पजाव तथा राजस्थान झौर 969 में मेरठ तथा मैसूर 
विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम झरम्म हुए । इन विश्व-विद्यालयों के 
अनुवादों से लाभ उठाकर भगले दशक्र में 77 विश्व-विद्यालयों में और 
पत्राघार पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। मदुराई कामराज, पंजाब, हिमालय 
प्रदेश एवं वम्बई विश्व-विद्यालयों में 97 में श्रो बेंक्टेश्वर आंध्न प्रदेश 
विश्व-विद्यालय बाल्टेयर ने 972 में, अ्रंप्रजी तथा विदेशी भापा संस्थान 
(डीम्ड यूनिवर्सिटी) हैदराबाद ने 973 में, पटना विश्व-विद्यालय में 
974 में, भोपाल तथा उत्कल विश्व-विद्यालयो मे 975 में, के रल, कश्मीर 
तथा जम्मू विश्व-विद्यालय ने 976 भें, केरल, उस्मानियां विश्व-विद्यालय 
नें 974 में एस. एवं. डी. टी. विश्व-विद्यालय ने 978 मे, उदयपुर, 
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प्रस्तामताई तया गुजरात विश्य-विद्यालयों है 979 में प्रत्रावार परादयक्रम 
पारम्म किये गये । भोपास, भतमेर, मैसूर तथा मुवनेश्वर में थ्यित क्षेत्रीय 
शिक्षा महाविद्यालयों तथा झुछ माध्यमिक शिक्षा मण्डलों मे भी पत्राघार 
परादुयक्रम प्रारम्भ किये। इस पत्राघार पाठ्यक्रमों में स्रिज्नाथियों मी संसया 
दिन प्रतिदिन वृद्धि पर है। इतना ही नहीं, वाल्टेयर तथा मंधूर विश्व- 
विद्यात्नणों ने प्रौर भी साहमदूर्ण कदम उठाये हैं? उदाहरणायं-विता दिसी 
प्रकार की पूर्व योग्यता के स्नातक या स्नातकीत्तर में प्रवेश देना पर प्रायु 
की शर्तें उन्होंने भी रपी है। वी. ए तथा एम ए. पाठ्यक्रमों में क्रशः 25 
तथा 35 वर्ष की पायु प्राप्त कोई भी शिक्षार्थी प्रवेश पा सकता है। 
भ्राकाशवाणी के दिल्‍ली, मदास तथा जालस्पर केद्धों ने रेडियो से पाठों के 
प्रसारण का प्रायोजन किया ) युववाणी के ग्रन्तर्गत टेप किये गये भाषणों के 
प्रसारण का प्रायोजन किया जाता है । भाई, भाई. टी. ने टूरदर्शन प्रसारण 
प्रारम्भ किया । ये दूरदर्शन प्रसारण पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध हुए पश्चिमी 
बंगाल में यह सुविधा 20 वर्ष से प्रधिक प्रायु वाले व्यक्तियों के लिए ही है । 
जिनका पुनः प्रवेश भी सम्मय है। प्रत्येक जिले में पांच सौ छात्रों को 
संख्या में कम से कम 50 महिलाप्ों का होना प्रावश्यक है । विश्व-विद्यालय 
किसी भी पाद्यक्रम के लिए न्यूनतम श्रहता स्कूल फाइनल परीक्षा 


उत्तीएँ होना है 


भारतवपं के सन्दर्भ में सुला विश्वविधालय :-भारत में विश्वविद्यालय 
की शिक्षा के लिए अरब तक चयन का तरीका वास्तव में चयन का तरीका 
मे होकर प्रस्वीकृति का तरीका रहा है । कुछ व्यक्ति जिनकी उपलब्धि 
घास्तव में उच्च स्तरीय है, कभी-कभी वे भी प्रवेश नहीं पा संक्रते । डॉ. 
गुरंग के शब्दों में-- केवल उन व्यक्तियों के लिए झुल्ला विश्व-विद्यालय 
खोलना जो नियमित, ग्रावासीय तथा झौपचारिक शिक्षण वाले विश्व- 
विद्यालयों में प्रवेश नही पा सके हैं, इन विश्व-विद्यालयों के स्तर को गिराना 
है, प्रतः इलसें भी भिन्‍न कारणों पर विवार कर, झ्राधार तैयार कर खुले 
विख-विद्यालय की स्थापता करती चाहिए । झाप झागे कहते हैं कि भारत 
में यदि विश्व-विद्यालय को सफलता प्राप्त करनी है तो कंवल केंद्रीय 


संस्थान द्वारा ही उसका संचालन उपयुक्त है। 


इग्ल॑ण्ड के समान पाँच प्रकार के विद्याधियों के सिवाय भारत में 
एक भन्य छठे प्रक्रार के वे विद्यार्थी भी हैं जिन्‍्होने पहले उच्च शिक्षा प्राप्त 
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की है परन्तु प्रव वे उस शिक्षा को झ्रावश्यक और अनुपयोगी पाते हैं। हमारे 
देश में जो मानविकी क्षेत्र के स्नातक परीक्षा पास करते हैं वे भ्रपनी इच्छा 
झौर ग्रावश्यकता के कारण शिक्षा प्राप्त नही करते बल्कि वे श्रपनी श्राथिक 
स्थिति, प्रदेश की कठिनाई, परिवार की विव्रज्ञतायें भ्रथवा भौगोलिक 
सुविधाप्रों/असुविधामों के कारण ऐसा करते हैं । भरत: भारत में इस बात की 
श्रावश्यकता है कि इस कमी को दूर कर विद्याथियों को श्रपनी सम्प्राप्ति में 
सुधार का झवसर प्रदान किया जाय | खुले विश्व-विद्यालय का करेंब्य होगा 
कि ऐसे छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें भौर उन्हें व्यवसायोन्मुखी शिक्षा 
प्रदान करें, झत: उच्च शिक्षा को सारपूर्ण एवं सार्थक बनाते के लिए प्रदेश 
परीक्षा श्रावश्यक है जिसमें झभिव्यक्ति की क्षमता और ग्रेकग णितीय ज्ञान की 
परीक्षा ली जा सक्के । यह कार्य खुने विश्व-विद्यालय को करना चाहिए । 


दिन प्रतिदिन भारत सहित विश्व के कई देशों में दृरस्थ शिक्षा के 
विचार में महत्व प्राप्त किया है । खुले विश्व-विद्यालय या दूरस्थ शिक्षा 
व्यवस्था पारस्परिक विश्व-विद्यालय शिक्षा व्यवस्या के विकल्प के रूप में 
प्रस्तुत हुई है । भ्राज स्थिति यह है कि भारत में शिक्ष/ को जीवन के लिए 
अधिक सारपूर्ण बनाने के लिए दोनों व्यवस्थायें काम फर रही हैं। 


दिल्‍ली में पिछले दिनों स्थापित नवीन इन्दिरा ग्रांधी राष्ट्रीय खुले 
विश्व-विद्यालय में उन सबको प्रवेश दिया जायेगा जो पात्रता घारण करते 
हैं । इस वाक्य से ऐसा लगता है कि यह पावन्दी या प्रतिबन्ध तो पअस्य 
सभी झोपचारिक शिक्षा देने वाले विश्व-विद्यालयों में भी रहती है, पर 
दिल्‍ली में स्थापित खुले विश्व-विद्यालय को इस शर्त का भपवाद ही कहा 
जाना चाहिए | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्व-विद्यालय श्रन्य विश्व- 


विद्यालयों के समान प्रवेश की पात्रता पर किस्ती प्रकार की शर्तें पर प्राग्रह 
नही करता है । 


भारतीय संदर्भ में खुले विश्व-विद्यालय का विचारों को हृष्दि से 
छुलापन :--शिक्षा की मुक्तता का खुलापन या शिक्षा तक सब की पहुंच 
को भारतीय सन्दर्म में देखा जाना चाहिए, इस दृष्टि से भारत में खुले 
विश्व-विद्यालय की 'त्राथिक विकास तथा नियोजित सामाजिक परिवर्तन के 
लिए प्रथम स्थान पर सर्वाधिक झावश्यकता है शिक्षा के सम्बन्ध में नियुक्ति 
सभी झायोगों ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार तथा विश्व-विद्यालय का 
प्रपते राष्ट्रीय एवं सामाजिक दावित्वों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में सुझाव 
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ये हैं, पर भ्रातर भी हमारे विश्द-विद्यालय पूर्व की मान्यताग्रों के अनुरूप 
ही कार्य 93408 ट / बदली हुईं स्थितियों में, कार्यों, दायित्वों, तथा 
कार्य प्रणालियों में परिवर्तत किये जाने की वित्त प्रावश्यकता है 


पूले विश्व-विद्यालय टंग्तैण्ड में सफलतापूर्वक कार्य कर रहै हैं, 

क्योकि वहां साक्षरता का अतियत बहुत श्रधिक है इसके दूबरी शोर भारत 

- मैं साक्षरता की दर बहुत कम है। इसलिए भारत में शिक्षा सुलभ कराना ही 
नही प्रवेश जुटाना भी सुले विश्य विद्यालय का उद्देश्य है । इत्त स्थित्ति में 

भारत में सुलेपन के भ्र्थ को सारपूर्ण बनाने के लिए यहा की परिस्थितियों 

पर भी ध्यान दैना होगा । इस प्रकार की शर्तों में एक त्तो यही हो सकती 

है कि प्रवेश चाहने वाते विद्यार्थी दक्ष, सक्षम तथा प्ररिष्रव हो । खुले 

विश्व-विद्यालय से शिक्षा पाने के लिए इस प्रकार की पूर्व शर्त पराश्चात्य 

देशों में नही पाई जाती है । पर इससे आश्वयें नहीं होना चाहिए क्योंकि 

वहां विद्यालयी शिक्षा सार्वजनीन है, लौक्िक है, सभी के लिए प्रनिवाये है । 


दूरस्म शिक्षा व्यवस्था झौपचारिक हो, दृढ़ताप््वंक नियमों से 
संचालित हो था मुक्त, शिक्षार्थियों के अत्ेश कुछ शर्तों के श्रधीन ही सेदालित 
होंग्रे तथा यह भी स्पष्ट रूप से सम्रक् लिय/ जाना चाहिए क्रि उन नियमों 
या शर्तों का पालन करना खुलेपव का विरोध या मनाही महीं है । 
पारम्परिक विश्व-विद्यालय तथः खुनें विश्व-विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में 
मुख्यतः प्रवेश के सम्बन्ध में एक मौलिक भ्न्तर यह है फ़ि-्पारम्परिक 
विश्व-विद्यालय के समान खुले विश्व विद्यालय में अरवैश के लिये हूर्व॑ योस्यता 
की कोई शर्तें नही होती है। इसका अर्थ पह कि झुले विश्व-विद्यालय में 
प्रवेश लेने के पूर्व शिक्षार्थी को विद्यालय या महाविद्यालय या विश्व-विद्यालम 
में शिक्षा पाने के लिए समय नही बिधाना पड़ता । इसके पीछे तर्क यह है कि 
खुले विश्व-विद्यालय में शिक्षा के लिए प्रवेश के लिए कोई बन्धन न हो, 
इसलिए सही शिक्षा के औवित्य पर भाग्रह तो है पर नरमी बरती गई है । 


खुलेपन की दूमरी मुख्य विशेषता भ्रधियम की विधियों की 
स्वतन्त्रता है। पारम्परिक विश्व-व्द्यालय में शिक्षण ब्रायः वक्षाओं में 
व्याख्यान के साध्यम से कराया जाता है. जिसमे प्रवेश पा सकने वाले कृछ 
सीमित विद्यार्थी ही लाभ उठाते हैं जबकि खुले विश्व-विद्यालय में शिक्षण 
देसा नही है खुले विश्व-विद्यालय में अध्याप्त के लिए विभिन्न माध्यमों का 
उपयोग किया जाता है जँसे मुद्रित सामग्री डाक द्वारा भिजवाना, रेडियो, 
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दूरदर्शन, ठेपरिकार्ड, केठ्तेट प्रस्य रश्प सामप्री प्रादि। ये साधन सभी 
शिक्षाियों के लिए झूले हुए हैं तया रुवि सम्पन्तव कोई भो शिक्षार्थी इससे 
अपने फुर्पंत के समय में उपयोग कर लाभ उठा सकता है। 


इन सूले विश्व-विद्यालयों में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उपाधि, 
स्नातकोत्तर उपाति. शोय कार्य भादि सभी पराह्यक्रम भिन्‍्तेन्‍मिस्त विषयों 
तथा संकायों में उपचब्ध होंगे । पाठ्यक्रमों का संयोजन इस प्रकार होगा कि 
भन्तविषयों या बहुविपयी ग्रष्पपनों पर बल दिया जाय ) परीक्षा प्रणाली, 
रेडियो, दूरदर्शन के प्रयोगों पर झरभी सोच विचार कर सुधार लाये जाने 
की सम्भावना है) 


उच्च शिक्षा की सीयायें समाप्त ऋरने तथा शिक्षा के झायामों को 
विस्तार करने के लिये ग्राघुनिक संचार साधनों एवं तकनीकों का उपयोग 
किया जाना चाहिए । इन विश्व-विद्यालयों द्वारा प्रपते विद्यायियों को शिक्षा 
देने के लिये भिन्‍त-भिन्‍न साथनों का उपयोग हिया जायेगा । भ्रष्यापन के 
तरीकों के भ्रन्तगंत विशेषज्ञों द्वारा लिषवायें गये पाठ विद्यार्थियों को 
भिजवाये जायेंगे, रेडियो तय दूरदर्शन पर उनके लाभार्थ पादय सामग्री 
का प्रधारण होगा ! विश्व-विद्यालय से विद्याथिपों का निरन्तर सम्पर्क 
बनाये रखने के लिये मिन्‍्त-भिन्‍त साधनों पर अ्रध्ययन केन्द्र स्थापित किये 
जायेंगे तथा इन केस्ट्रों पर उनके लाभार्य प्रयोगशाला, प्रुस्तकालय, रेडियो, 
दूरदर्शन, केसेट तथा ग्रन्य दृश्य सामग्री उपलब्ध रहेगी । यदि प्रावश्यकता 
हुई तो अध्ययन केन्द्र की ही भाति क्षेत्रीय केद्ध भी स्थापित किये जा 
सकेंगे, कार्यक्रम के अनुभवों से ही सीखा जाता है । ज्यों-ज्यों कडिनाइयां 
प्रायेगी, त्पों त्यो उपचार दूढ़ें जायेंगे एवं सुब्रार स्थान लेते जायेंगे । 


झाधिक दृष्टि से खुले विश्व-विद्यालय का महत्व 


भारतवर् में खुले विश्व-विद्यातय से सी. वी. पद्मनामन ने निम्नाकित 
लामों की ओर संकेत किया है- 


]. खुले विश्व-विद्यालय की स्थापता से पारम्परिक विश्वविद्यालयों 
में विद्य थियो के प्रवेश करी सरया कम हो जायेगी। उच्च शिक्षा के लिए 
समय-समय पर चुनित व्यक्तियों के प्रवेश के लिए प्रनुशला की जाती है 
उसकी पूर्ति हो सकेगी। इसमे विश्व-विद्यालयी शिक्षा के स्तर में सुधार होने 
की भी सम्भावना है । 
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2. इसके माध्यम से देश के सामाजिक, प्राथिक सुघारो का नियोजन 
भरी भाँति सम्भव हैं । 

3. इसके माध्यम से कृषकों व प्रन्य श्रप्तिकों के शैक्षणिक कार्यक्रमों 
का इसे प्रकार समायोजन हो सक्रेगा क्रि उनही शिक्षा जीवतोषयोगी बने 
सके श्रौर भ्राथिक उम्नति में सहायक हो सकें । 

4. पूने विश्वविद्यामय द्वारा दी जाने काली शिहा तु मात्मव रुप से 


बम राचचोली होने से जनसाधारण वी पहुँच में रहेगी | खुला विश्वविद्यालय 
कितना सस्ता है, यहू जानने के लिये नीचे की तालिका मे तुलनात्मक 


भाँवड़े प्रस्तुत हैं-- 


प्रतिद्दान्न तुलनात्मक लागत (रट्लिण में) 


मद खुला विश्वविद्यालय पारम्परिक व्यवस्था 
. श्राह्ृोति लागत 250 940 
2. पूजी लागत 365 30900 
268 3600 |, 


3. साधन लागत 





ऊपर के भ्राँकड़ों से स्पष्ट है कि घुले विश्वविद्यालय की शिक्षा की 
लागत कई गुनी कम है । इस्ीलिये खुले विश्वविद्यालय की व्यवस्था साधन- 
होन भारत के जिये सर्वाधिक उपयुक्त है । इस प्रकार निष्केषेतः यह कहा 
जां सकता है कि खुले विश्वविद्यालय वे माध्यम से दूरस्थ शिक्षा वे केवल 
सस्ती है बल्कि राष्ट्र के कोने-कौने मे पहुंच सकती है | मुख्यत यह पर्राचार 
पाठ्यक्रम ही है तथा ध्राघुतिक धचार साधनों- रेडियो, दूरदर्शन प्रादि का भी 


पूराइूूरा उपयोग करती है । 


खुले विश्वविद्याल के विभिन्‍न चरण 


खुले विश्वविद्यालय में सामान्य स्तातक उत्तीर्ण हथा स्तातक प्रानर्स 
की उपाधियाँ प्रदान की जायेंगी जिसको भ्रवधि क्रमश: 5 प्रौर 6 वर्ष 
होगी । अ्ध्ययत कार्यक्रम के $ सण्ड होंगे । प्रथम सण्ड द्वितीय खण्ड 
[चररण) तृतीय व चतुर्य खण्ड / आारम्म में म नविकी तथा वाणिज्य आरम्म 
शिया जायेगा । इनके विषय वर्तमान विश्वविद्यात्यों में रहे विषयों के घनुरूष 


निश्चित किये जयेंगे । 
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शिक्षण प्रणाली 


विद्यायियों को सीसने-सिखाने के प्रधिकाधिक भवसर प्रदान करने 
के लिए प्रध्यापन के सभी साधनों का यहाँ प्रयोग किया जायेगा, जिसे चार 
खण्डो में विभाजित किये जाने का प्रावधान है-+ 


, मुद्रित विषय यह्तु :--पत्राचार से गुछ मुद्रित पाठक विद्याियों 
को भेजे जाते हैं। इन पाझों को विद्याधियों द्वारा पड़कर दिये गये कार्य 
(85$अं8777९७। ) को करके वापिस लौटाने को व्यवस्था है । 


2, टेलिबिजन तथा रेडियो :--प्रनेक पाठ रेडियो तथा दूरदशंत 
पर प्रसारित व॑ प्रदर्शित किये जाते हैं । 


3, प्रध्ययन केन्द्रों में प्रध्यापकों से सम्पर्क :--प्र।देशिक स्तर पर 
भ्रायोजनीय ट्यूटोरिल्स श्रधवा मार्गदर्शन कार्यक्रम होते है जितके शिक्षार्थी 
लाभाग्वित होते हैं। विद्याधियों के लाभार्थ इसके भ्रतिरिक्‍त छोटे-छोटे ग्रीप्म 
कालीन शिविर तथा/प्रथवा सप्ताह्यन्त वार्य क्रम भी भायोजित होते हैं । 


4. मूल्यांकन :-विद्याथियों को भपने परिणाम निकालने के लिए 
प्रनेक प्रश्न दिय्ने जाते हैं । उनके स्वमूल्याकन के लिए प्रश्न पत्र बनाये जाते 
हैं। कम्प्यूटर भ्रथवा पत्राचार ट्यूटर द्वारा देखे जाने के लिये भी प्रश्न पत्र 
बनाये जाते हैं । 


इस प्रकार कार्यक्रम में पढ़ना, सुनना, संगति तथा घर पर प्रयोगात्मक 
कार्य भौर परीक्षण का समावेश होता है । 


परीक्षा प्रणाली :-अझ्राघार पाठ्यक्रम पर प्राधारित 6 माह के 
उपरान्त होने वालो परीक्षा में उत्तोण छात्रों को शेष पाठ्यक्रम को पढ़ते 
रहने की श्रनुमति प्रदान की जायेगी | इसके पश्चात श्रत्येक स्तर पर साख 
पद्धति (८४००) के झ्राधार पर श्रेय निर्घा रस होगा । 


खुले विश्वविद्यालय का स्वरुप :--. इस विश्वविद्यालय में उच्चतम 
पद पर निम्तांकित अधिकारी होगे-- 


3. कुलपति 2. दो उपकुलपति । इनमें से एक उपकुलपति अध्ययन 
भध्यापन कार्यक्रम की व्यवस्था के साथ समायोजन का कार्यभार सम्भालेगे व 
दूसरे उपकुलपति वित्त प्रथा प्रशाप्नन विभाग को देखेंगे। 
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(3) प्रत्येक जिले मे एक मण्डलीय केर्द्र रहेगा और उसके प्रग्तगंत 
कुछ भ्रध्ययन बे द् रहेंगे । प्रत्येक मण्डलीय केन्द्र का मुख्य अधिकारी मण्डलीय 
समायोजक होगा । 


(4) उपऊुलयति प्रब्यवव-प्रध्यापन एवं समायोजन की सहायता के 
लिए 6 निदेशक रहेंगे जो ऋमशः भापायें, सामाजिक विज्ञान, वाशिज्य, 
प्राकृतिक विज्ञान जीवन (7.6 $लांध्य०८$) तथा परीक्षा से सम्बन्धित होगे । 
मे निदेशक शिक्षा क्षेत्र के स्पाति प्राप्त व्यक्ति होंगे मोर उत्का पद संकाम 
डीन (0४47 ० ४००॥४४25) के स्तर का होगा । 


(5) निदेशकों की राह्ममवायं प्रत्येक विषय में बोर्ड प्रॉफ स्टड्ीज का 
निर्माण होगा। प्रत्येक संकाय में पूर्शंकालिक व झ्रशकालिक विशेषज्ञ रहेंगे 
जो सम्बन्धित विपयो में श्रावश्यक सुझाव देंगे । इस बोर्ड द्वारा पढ़ाई का 
कार्यक्रम, पाठ्यक्रम भदि तंयार किये जायेंगे । इसके साथ ही पाठो का 
निर्माण सहायक सामग्री का निर्णेय पाठ लेखकों के दल की मदद से अस्तुत 
किया जायेगा | साथ ही प5य पुस्तवे श्रौर सन्दम पुस्तकें निर्धारित की जायेगी 
और प्रश्न बैक विद्यालयों की सहायतार्थ उपलब्ध कराये जायेंगे । 

6. अध्ययन का कार्येक्रम अधोलिलित प्रकार से चलेगा/-- 

(7) डाक द्वारा :-प्रकायार के पतठ डाक से विद्यार्थियों को भेजे 
जायेगे श्रौर उन पाठो से सम्बन्धित प्रश्न होगे । जिनके उत्तर विद्याथियों 
द्वारा लौटाये जाते हैं जिनका मूल्याकृत प्रत्राचार ट्यूटर व कम्यूटर द्वारा 
कराया जाता है 

(2) रेडियो, दूरदर्शन, केसेट्स के माध्यम से तैयार पाठ :--रेडियो, 
दूरदर्शन झ्रादि के माध्यम से पाठ प्रश्तारित किये जाते हैं । बीच-बीच में 
लिखित कार्य के सुधार कार्यक्रम भी अश्यारित किये जाते हैं । प्ाठो के केंसेट्स 
को विद्यार्थी बार-बार सुनकर भी ज्ञानार्जन करते हैं 

(3) अंशकालिक प्रध्यापन :-अ्रध्यापन कैन्द्रो से मण्डलीय समायोजक 
के निर्देशन में प्रत्यकालिक अध्यापको द्वारा छात्रों की कठियाइयों का निवा- 
रण होता है। यह शिक्षण कार्य रविवार, श्रवकाश दिवस श्रीष्मकालिन 
शिविर में होता है । 

(4) विद्यायियों को प्रत्येक मण्डलीय केम्द्र पर पाठ्य सामग्री विश्व- 
विद्यालय द्वारा प्रदत की जायेगी और उनका लिडित कार्य सम्बन्धित 
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भध्यापक, परीक्षाफ्रों द्वारा निरीक्षित क्रिया जायेगा । मण्डलीय कैस्दर प्रगति 
प्रालेख रखेंगे भौर भ्पनी झ्ाख्या विश्वविद्यालय को प्रेपित करेंगे । 


(5) प्रदिशिक स्तर पर दयूटर के बिना दुयूटोरियल कद्ष्पषए. लगाई 
जाती हैं जहाँ छात्र एक दूधरे के प्रमुभव के प्राधार पर विचार-विमर्श कर 
जशानाजँन करते हैं । 


(5) शेक्षशिक उपकुलपति मण्डसलीय समायोजकों से प्रत्यक्ष सम्पर्क 
रखेगा भोर भप्रध्यापन क्ञार्य को प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापत 
सामग्री में आवश्यक संग्रोधन करेगा । 


(7) विश्वविद्यालय में स्वयं को पंजीकृत कराने वाले छात्र पपने 
निवाप्त के क्‍्राधार पर सम्बन्धित मण्डल्ीय केन्द्र से अपना नाम सम्बद्ध 
करायेंगे । 


(8) प्रत्येक छात्र की प्रगति का मूल्यांढम उसके कार्य एवं मण्डलीय 
केन्द्रों की भास्याओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के प्राधार पर होगा। 
इसके पश्चात उपाधि प्रदाव की जायेगी । 


(9) प्रत्येक विषय में निदेशको के भ्तिरिक्त दो पुणेंकालिक प्रध्यापक 
मियुक्त किये जायेंगे जो प्रोफेसर भ्रयवा रीडर के पद के समतुल्य होंगे और 
पाद्पपुस्तकों एवं सन्द्म पुस्तकों के निर्धारण तथा प्रश्न पत्र या/प्रौर बेक 
तैयार करने के लिये उत्तरदायी द्वोंगे । परीक्षा, प्रश्न पन्नों की तैयारी प्रौर 
लिखित काये के सुधार में भो स्‍क्‍्रावश्यक सहायता करेंगे । 


(30) उपकुलपति प्रध्यापन एवं समायोजन विपय निदेशक और 
पूर्णकालिक अध्यापकों को सम्मिलित करके विश्व-विद्यालय का शैक्षणिक 
मण्डल निमित होगा । इसके विभिन्‍न उत्तरदायित्वों में से एक यरीक्षाफल 
प्रकाशित करना भी होगा । 


(4) उपकुलपति वित्त एवं प्रशासन, सामान्य प्रशासन और श्राय 
व्यय के रख रखाव एवं वित सम्बन्धी समस्याप्रो के प्रति उत्तरदायी होगे । 


(2) विश्व-विद्यालय कार्यालय को भ्रग्नलिखित विभागों में विभक्ता 
किया जायेगा :-- रे 
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विभाग तृतीय 
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विभाग पंचम 


विभाग पष्टम 


टिप्पणी 
वित्त 


[ युत्ता विश्वविद्यालय 


यह सम्वन्यित विषय निदेशकों से सम्बन्ध रखेगा ) 
7“ इसका काये पंजीकरण, शिक्षण सामग्री का प्रेपण, 


परीक्षा तथा परीक्षाफल्न का प्रकाशन रहेगा । 
:--इसका कार्य मण्डलीव केन्द्रों का समायोजन । 
:«-प्रयं सम्बन्धी, भाय वे व्यय इसका कार्य होगा | 
+-मुद्रश/लय, धम्बन्पित प्रपत्रों, पाठकों एवं शिक्षए सामग्री 
तथा प्रश्न प्रयरों के प्थवा प्रन्य मुद्रण कार्य के अति 
उत्तरदायी होंगे । 
““विश्व-विद्यालय के केद्धीय कार्यात्रय की व्यवस्था एवं 
सामान्य प्रशासन का भार इस विभाग पर होगा । 


:“ उपयुक्त सभी विभाग एक ही स्थान पर रहेंगे । 
४>वित्तीय दायित्व राज्य सरकार तथा विश्व-विद्यालय 


प्रनुदान भायोग वहन करेया । विद्यार्थियों से शिक्षण 
शुल्क लिया जायेगा । खुले विश्व-विद्यालय में परीक्षा 
भवन अथवा शिक्षण वक्ष पर कोई व्यय नहीं किया 
जायेया । परन्तु प्रधिकारी वर्ग तथा प्रंशकालिक प्रध्यापको 
के बेतन का भुगतान देय होगा, साथ ही मुद्रण सामग्री 
एवं दूरदर्शन, रेडियो आदि पर विज्ञापन व्यय वहनीय 
होगा । 


खुले विश्व-विद्यालय को सोमायें एवं उनका उपचार 

खुल विश्व-विद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के साधनों--रेडियो, दूरदर्शन 
केपेट से, पआांचार पर विचार करते समय इस विधि की दीपों, कमियों तथा 
सोमाभों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए :--+ 


4. इससे विद्याथियों तथा अध्यापकों के बीच पअन्त.क्रिया व्यापार 
सम्भव नहीं होगा, बालक तथा प्रध्यापक झामने-म्तामने नहीं होगे । 
शिक्षायरियों के व्यक्तित्व की रचना में शिक्षक का जो योगदान होता है, वह 
न हो पायेगा | क्योकि विद्यार्थी केवल पुस्तक ह्वी नहीं सीपता, वह गझपने 
प्रध्यापक के भांचरण, व्यवहार, सिद्धान्त तथा जीवन दर्शन से भी प्तोखता 
है । इन विद्याथियों का प्रधिगम घगूर एवं भनुपयुक्त भी रह राकता है । 
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दूरस्थ शिक्षा की योजवाधिफारियों की इस दिशा में सोव-विचार कर हल 
निकालना चाहिए 


2, कुछ विद्वान शंका प्रकट करते हैं हि जब भारत में पत्राचार 
पाठ्यक्रमों का इतना भधिक विर्वात्त हो रहा है, तव खुले विश्व-विद्यालय 
की झावश्यकता ही क्या है ? सुले विश्व-विद्यालय के समर्थकों छा तर्क है कि 
खुले विश्व-विद्यालयों में बहुमाध्यम विचारधारा पर वल है, जबकि पत्राचार 
पादयक्रम में छपी हुई सामग्री भौर प्रव्य-दृश्य साधनों जैसे विभिन्‍न 
माध्यमों में विशाल भ्रन्तर है ! पभ्रतः यदि सभी शथ्यक्तियों को प्रपनी 
भावश्यकतानुसार शिक्षा देना चाहते हैं तो इसका एक मात्र उपाय छुला 
विश्व-विद्यालय ही है। 


3. खुले विश्व-विद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली स्नातक व 
स्मातकोत्तर पाठ्यत्रम प्रणाली के सम्बन्ध में सबसे बडी शंका यह प्रस्तुत की 
जाती है कि इस विश्व-विद्यालय के द्वारा शिक्षा का स्तर भी गिरेगा । इस 
सम्बन्ध मे इंग्लैण्ड के शिक्षा एवं विज्ञान विभाग द्वारा जुन, 4969 में 
प्रकाशित शोध प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस प्रकार स्नातक स्तर की 
उपाधि जो हि पारम्परिक विश्व-विद्यालयों द्वारा दी जाती है, इस विश्व- 
विद्यालय द्वारा दिय्रा जाता एक नथा झौर महत्वाकांक्षी प्रयोग है। इसकी 
सफलता के लिये प्रावश्यक है कि इसका प्राद्यक्रम भी उतना स्तरोव एवं 
विलप्ट होना चाहिए जितना कि देश के प्रन्य विश्व-विद्यालयों का है । 


4. विद्यार्थियों की क्राठिन्य निवारण की स्थितियां भी नहीं बन 
पायेंगी । इसके लिये किसी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना होगा। इस 
व्यवस्था के वियोजकों का ऋहदना है कि विद्यावियो की कठिनाइयों को हल 
करने के लिये प्रल्पफालिक सम्पर्क शिविर झायोजित किये जायेगे तथा 
सन्ध्या में, यदि सम्भव हुप्ना तो कुछ सप्तय के लिए कक्षात्रो की भी श्रध्ययन 

रंद्रों पर व्यवस्था की जा सकेगी । अध्ययन केन्द्रों पर छात्रों के लाभार्थ 
प्रयोगशाला, पुस्तकालय, रेडियो, दूरदर्शन, केसेट एवं भन्य दृश्य सामग्री भी 
उपलब्ध रहेगी 


विज्ञाब की शिक्षा प्रयोगों के बिना अधूरों रहती है। इस कमी को 
कैसे पूरा किया जायेगा ? इस पर भी पूरई में ही सोच-विचार कर लिया जाना 
चाहिए । कारण कि भ्राज कल तो प्रायभिक स्तर पर द्वी विज्ञान का 
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पराहुयक्रम भारी भरफ्रम द्वोने लगा है | ऐसी ट्विति में स्नातक तथा स्तावकोत्तर 
स्तर के पाठ्यक्रम का तो कहना ही कया ? पाश्चात्य देशों में हो विज्ञान 
विषयों में प्रयोगो के लिये कीट्स के रूप में सामग्री विद्यायियों को ही 
दे दी जाती है जिससे वे भपने फुर्पत्त के समय में प्रयोग कर सके । सम्पर्क 
शिविरों में प्रध्यय्न केन्द्रों पर भी प्रयोगों की व्यवस्था की जा सकेगी, 
ऐसी भ्रपेक्षा की जानी चाहिए । 


*. उच्चस्तर की पाठ्य सामग्री तैयार करना कठिन होगा, वयोकि 
सम्भव है, कई विय्य्ों के निष्णातत प्रव्यापक ने मिल पार्ये गौर यदि मिल 
जाये तो पाठ लिखने का कार्ये स्वीकार ने करें । इसका ग्राधघार यह है हि 
आराम भी जहां-जहां पत्राचार पाठ्यक्रम चल रहे हैं, वहां की पत्राघार पाद्य 
सामग्री ग्रुणक्तात्मकता को दृष्टि से असन्तोपषजनक है, निम्न स्तरीय है । 
यह एक महत्वपूर्ो आलोचना या बीए है जिप्तका उपबार किया ही जाना 
चाहिए | हर स्थिति मैं सुधार की सम्भावना रहती है। इस्त इष्टि से अच्छी 
एवं स्तरीय पराद्यक्षामत्री की रचना के लिए समय-समय पर प्राठकों का 
सशोधन होता रहवा चाहिए । पाठछों की ग्रुएवतात्मकता बनाये रखने के लिये 
उन्हे सुपोग्य अध्यापकों से ही लिखवाबा जाना चाहिए । 


उपसंहार :-- 
खुले विश्व-विद्यालय द्वारा प्न्‍्य विश्व-विद्यालयों की तरह ही 


उप्राधिया प्रदान की जायेंथों व शोध कार्य की सुविधा अरदान की जायेगी ।/ 
इस प्रकार यह पारम्परिक विश्व-विद्यालय में प्रवेश न पाने वाले विद्याथियों 
और कार्य में संलग्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा आप्त करने का दूसरा प्रदसर 
प्रदात करेगा । खुला विश्व-विद्यालय सभी अश्रकार के व्यक्तियों, स्थानों, 
पंद्धतियों भ्ौर प्रन्तः विचारों के लिये छुला रहेगा । इसके छात्र सम्पूर्ण देश 
में फैले हीगे शौर वे सभी उपलब्ध तकनीकी को चुनते में ग्रत्यधिक उदारता 
बरतने के लिए स्वतन्त्र होगे | यह विश्व-विद्यालय उपाधि श्रदात करने के 
साथ-प्ताथ विद्यार्थियों को शाव से सम्बन्ध करते हुए क्रियात्मक ज्ञान प्रदान 
करेगा प्रौर उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोश तैयार करेगा । 

खुला विश्व-विद्यालय देश की सामाजिक मांग है, बिता उत्की 


सहायता के उच्च शिक्षा की मांग (री नहीं की जा सकती । विश्व के सभो 
देशो में इसे स्वीकार किया गया है, इसे भारत .में भी स्वीकार किया ही 
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जाता चाहिए । यदि इस विधि से शिक्षा का स्तर गिरता है तो स्तर बनाये 
रखने के लिए प्रन्य साधन तथा तरीके सोजे जाने चाहिए। यहाँ झ्ालोचकों 
को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि खुले विश्व-विद्यालय की आवश्यकता 
पाश्वात्य देशों में ज्ञान के विस्फोट, विकसित एवं परिशोधिव तकतीक से 
पपने को परिचित रखने के लिये, बेहतर सुविधायें आ्राप्त करने के लिये, 
समय को कमी, श्राप्त रोजगार में प्रोप्नति भादि के भाधार पर जोर पकड़ 
रही है। न्यूनाधिरु रूप से ये सभी ह्यितिया भारत के लिये भी धमान रूप से 
लागू हैं । व केवल इतना ही, भारत में तो साक्षरता के विकास के लिये भी 
इसका सहरा लिया जा रहा है। इस श्रकार मोटे रूप से सुने विश्व-विद्यालय 
से सही शिक्षा की व्यवस्था सम्पूर्ण भारत में समन्वय तथा राष्ट्रीय 
भावात्मक एकता की एक सफल साधन धिद्ध हो सकती है । 


परीक्षा सुधार 


पिछने दिनो एक समाचार पढ़ा था कि एक न्यायाधीश एल. एल. एम. 
की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गये । वया ठीक है तथा वया गलत, 
इसका निर्एाय न्यायाधीश करते हैं तथा वे ही, यदि नकल करते हुए पढड़ें 
जाएँ तो जनमाधारण में उनकी छवि बया रह जायेगी ? 


एक प्रध्यापक भी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा मे नकल 
फरते हुए पकड़) गया । इस प्रध्यापक को अपने विश्वविद्यालय में श्रायोजित 
परीक्षात्रों के समय अपने छात्रों को नकल न करने का उपदेश देना है । 
कल्पना कीजिये कि मकल करने वाले भ्रध्यापक का भपने छात्रो पर क्‍या 
प्रभाव पड़ेगा ? क्या उसका उपदेश बच्चों को प्रभावित करेगा ? ऐसे 
उदाहरणों की संख्या कम ही है पर गुसवत्ता की दृष्टि से समस्या निश्चय ही 
गम्भीर है । 

जनवरी, 9 की जनसता के प्रनुसार माध्यमिक शिक्षा परिपद उत्तर 
प्रदेश ने प्रदेश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि (परीक्षाप्रों में मकल 
करने पर काबू पाने के ज्षिए दकल करने झ्थवा नकल कराने बालों को 
दण्डनीय झपराधी घोषित किया जाय ।* प्रन्य भपराधों की तरह नकल करने 
को भी प्रपराध मानकर अपराधी को गिरफ्तार किया जाय तथा फिर वही 
प्रक्रिया "“'*”चाल्ान "*““न्यायादय में सुनवाई” ” गवाह" “बयानों पर 
जिरह या तर्क वितर्क तथा"““अपराध की ग्रम्भीरता के प्नुसार दण्ड 
इससे कई बातें स्पष्ट होती हैं कि परीक्षा में नकल रोकने के सांस्थानिक 
प्रयत्त भ्रसफल हो गये हैं तथा प्राचायं या शैक्षिक पर्यवेक्षक इस बीमारी को 
नदी रोक पा रहे हैं । 

इससे कई बातें पैदा होती हैं। बच्चा जो नक॒ल कर रहा है क्‍या उस्ते 
इस भपराध की ग्म्भीरता का ज्ञान है । बच्चा यदि प्रवयस्क या नाबातिग 
हुप्रा तो उस्ते सुधार गृह या रिफोर्मेंटरी या डेस्टीट्वूट होम में रखा जायेगा- 
उसके केस की सुनवाई बाल न्यायालय में होगी | उत्तके साय वयस्क प्रपराधी 
के समान तो व्यवहार नहीं किया जा सकेगा । कया सामान्य श्रपराथी के सभी 
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कांतून इस बाल अपराधी पर भी लांगू होगे ? क्या इन वाल प्रपराधियों के 
केस का बाल स्यायालयों में भ्रम्बार नहीं लग जायेगा ? उनके केखों के 
निपदारे में सत्यधिक समय लगने से यया उनके पढ़ने की उम्र नहीं निकल 
जायेगी ? वया उनके विकृप्तित होने की सम्भावनाएँ समाप्त नहीं हो 
जायेंगी ? क्या बाल स्यायालय का सर्ना भ्रासमान नहीं छूने लगेगा ? 


एक तरफ बालक के विकास की सम्भावनायें समाप्त तथा दूसरी 
झोर सुधार गृहों तथा वाल न्यायालयों के रूप में पर्चों में दृद्धि । इससे जुड़ी 
भ्रौर भी कई बातें हो सहती हैं, जेमे-इच्चा सकल को क्यों प्रेरित हुपा ?ै 
क्या शिक्षक ने उसे प्रावश्यक्तानुसार पढ़ाया तथा उसका मार्येदर्शन किया ? 
यदि नहीं किया तो वाल का वया दोप है ? उसे भ्रच्छे भंकों के माध्यम से 
वांछित पाठ्यक्रम मैं प्रदेश या सुनहुला भविष्य प्राकपित फरता है । विषय 
को पढ़ाने के लिए दिये जाने वाले समय पर बषा कभी पढ़ाने वाले पध्यापकों 
की राय ली गई है ? मदि नही, तो किर बालक की ही झ्परायी वयों साता 
जा रहा है ? बया इन वातों पर माता-पिता या प्रभिभावकोी की कभी राव 
जानने का प्रयत्व किया गया है ? थदि नहीं तो फिर केवल बालक की ही 
प्पराधी माना जाना कहाँ तक न्पायसंगत है ? 


जुलाई से मार्च तक मात्र 2 या 3 परीक्षाएँ ही प्रायोजित की जाती 
हैं -बया इसमे प्रध्यापक के स्वार्थ की बात नहीं है ? भ्रध्यापक का स्वार्थ 
यह कि वह केवल तीन वार ही प्रश्न पत्र बनाता है तथा तीन बार ही उत्तर 
पत्र जौचता है | इसमें विद्याथियों का सुविधा का कहाँ ध्यान रखा जाता है ? 
क्यों नहीं प्रति सप्ताह परीक्षा लो जाती ? इभसे विद्यार्थी को परीक्षा रूपी 
कृत्रिम मूत से छुटकारा नहीं मिलगा क्या ? सहज बातावरण में परीक्षा ली 
जाय । मृल्यांकन के दर्शन के अनुसार अच्छी परीक्षा ही वह है जिसमें पढ़ाने 
वाला स्वयं ही परीक्षा ले । दुर-दूर विद्यार्थियों के वेठने की व्यवस्था-दीक्षक 
का निरन्तर इधर उधर घूमना, सम्भव है, वौक्षक भ्परिचित भी हो तो यह 
सब विद्यार्थी के लिए भयावह स्वरूप होता है। 


परीक्षा के कई कार्यों म॑ से एक कार्य विद्यार्थी की सम्प्राप्ति जांचना 
यथा पास फँल करना भी हो सकता है पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य 
एक झौर हो सकता है और वह्‌ यह कि परीक्षा से विद्ञाथियों के भावी 
विकास की राह निश्चित करना तथा तदनुकूल विद्याथियों कौ निर्देशन देता 
पर सम्भवतः इस कार्य पर बहुत कम ध्यान दिया गया है । मूल बात यह है 
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कि मूल्यांकन या परीक्षा फलों का उपयोग प्रभावी एवं सार्थक प्रयत्न कर 
उस्ते सुधार की दिशा में अधिगम अग्रसर करना है । इस अश्रकार परीक्षा रा 
कार्य बालक के प्रधिकतम विकास में उसकी सहायता झरना भी है । 


हु कई विद्यार्थियों की लिसित अभिव्यक्ति विस्न स्तर की होती है, रयां 
कभी ऐसे विद्याथियों के लिए मौखिक परीक्षा के हूप में विचार किया गया 
है ? पश्न उठता है कि परीक्षा का प्रभिलेख कैसे रहेगा ? परीक्षा के प्रभिन्‍ 
लेख के नाम पर वया विद्यार्थियों के मौलिक विक्रास पर बंधन नही लगाया 
जा रहा है ? वालक द्वारा तैयार की गई सामग्री या निष्पादित कार्य पे 
उसका स्तर निश्चित किया जा सकता है । प्रकृतिदत्त सीमा तक विकास का 
बालक को बुनियादी अधिकार है। इस तथ्य के पालन के लिए प्न्य साधन 
च तरीहे खोजे जाने चाहिए । 
परीक्षाओ्रों मे फैल होकर या परीक्षाओ्रीं में वकल करते हुए पकड़े जाने 
पर झ्ाज कितने विद्यार्थी समय मे पूर्व ही अपनी जीवन लौला प्तमाप्त कर 
सैते हैं ? फूल वनकर सुगन्ध फैलाने के पूर्व ही वे पंखुड़ी के रूप में परि- 
स्थितियों द्वारा मसल दिये जाते हैं भ्रौर कितने ही घृर, तुलसी, कालिदास या 
रामानुजम्‌ से समाज वचित हो जाता है । आये दिन ऐसे उदाहरणो से जुड़ें 
विद्यार्थियों के तालाब में डूबाने या रेल से कटने या भवतों से गिरने के 
समाचार पढने को मिलते हैं। वया आवश्यक है कि जुलाई में पढाये गये झंश 
की मा में ही परीक्षा हो ? क्‍यों नहीं जुलाई में ही या पढ़ाने के तत्काल 
बाद ही प्ररीक्षा ले ली जाय ? जिस भ्रश्न पत्र में या वियय में पास हो जाय 
उससे मुक्ति मिने । उम्र विषय की भ्गली वार परीक्षा देने से, जिस विपय 
में वांछित योग्यता श्राप्त करती है, उसकी फिर परीक्षा क्यो ? इत्त प्रकार 


परीक्षा कई किश्तो में पास की जा सकती है। 


परीक्षा में कोई विद्यार्थी फेल हो गया, वह ही परीक्षा दे एक बार, 
दो बार,” "* दस बार । कसा नियम है ? ग्रध्यापक को कभी नहीं पृद्ठा 
जायेगा कि झाप प्रपना अस्तर्द्शन कीजिये--पता लगाइये कि भापके पढ़ाने 
में, पढाने के तरीके में कहीं यलती तो नही ही रही है ? परीक्षा पाम्त होने 
का कया सामान्य मापदण्ड है ? जो उत्तीर्ण होने का मात्रदण्ड जयपुर के 
सम्पन्न कहे जाने द/ले स्टूल का है वश वही मापदण्ड उदयपुर जिले के 
भादीवासी बहुल छ्लेत्र कोटटा तहसील मुख्यावास से दूर स्थिति साधन होन 
स्कूल के लिए तय बरना विवेकदीनता नदीं है ? गया इस पर सावेक्ष इंध्टि 
से विचार किया जाना उपयुक्त नही है ? कई बच्चों के भमिभावक शिक्षित 
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हैं। यदा-कदा दे भ्रपने वच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, सम्भव 

* है, घर पर एकाध पत्र पत्रिका भी वे मंगवाते हो ऐसी स्थिति में निश्चित 
है कि उनकी सूचनायें भ्रपेक्षाकत प्रधिफ होंगी । वया भ्रध्यापक परीक्षा के 
समय इन सब बातों पर भी ध्यान रखते हैं ? स्पष्ट है कि ऐसा करने से 
प्रध्यापकों का काम बढ़ता है । 


तौन घंटे की प्रवधि में '00 झंकों की एक परीक्षा में एक वक्षः के 
कुछ छात्रों ने सभी !0 प्रश्न छिये हैं, ध्रधिद्यश ने पांच प्रश्न, तथा पाच 
5 छात्रों ने 2 प्रश्न तथा मात्र एक छात्र ने एक ही प्रश्व हल किया है। पर 
सबके उत्तरों का विस्तार लगभग बराबर है। हमारा परीक्षक सभी छात्रों 
को एक लाठी से हक रहा है वया हमारे शिक्षकों ने सब छात्रों के साथ 
न्याय करने के लिए कोई विवेकमम्मत तरीका निक्राला है ? एक प्रश्न 
करने वाले को एक प्रशइन ! १0 प्रंक़ का मानकर हो प्रश्न करने बालों को 
प्रत्येक प्रश्व 50 श्रेक का मानकर या 5 प्रश्न करने वालों को प्रत्येक प्रश्न 
20 अंक का मानकर या [0 प्रश्न करते वालों को प्रत्येक प्रश्न 0 ब्रक 
का मानकर प्रक देने की क्या योजना बनाई है ? ऐसा निश्चय ही नही 
ड्िया गय। है । ऐसा करने से प्रध्यापक का श्रम बढता है तथा हम श्रम से 
बचना चाहते हैं। बालकों के कल्यारा की कित्ते चिन्ता है ? 


कक्षा में विद्याथियों की संख्या का भी परीक्षा फलों पर प्रभाव 
पड़ता है । 40 छात्रो की कक्षा मे 40 मित्रिट के कालोश में शिक्षक प्रति 
छात्र प्रौचृतन एक मितिट उन पर वेयत्तिक ध्यान दे सकता है । पर यदि 
किसी पन्य स्कूल में 0-42 विद्यार्यों ही कक्षा में हों तो कया उनसे उच्च- 
सम्प्राध्ति की प्राशा नही करनी चाहिए ? कम छात्रों की कक्षा में शिक्षक 
बालको पर अ्रधि6 समय वेयक्तिक ध्यान दे सकेगा । इस पर विवाद की 
गुजायश कम ही है | कितने अध्यापक है जो विद्याथियों की पाठ्यक्रम में 
कमजोरी का स्थल ज्ञात कर झावश्यकतानुसार बालक को अधिक प्रभ्याक् 
कार्य करवाते हैं या उनका मार्गदर्शन कर अधिक शभम्याप्त कार्य के लिए 
प्रेरित करते हैं ? मान लीजिए बालक ऐजिक नियम या पत्र लेखन में 
कमजोर है पर सामास्य कक्षा में उन बालकों पर ऐकिक नियस या पत्र 
चेन पर ग्रधिक श्रम्यास कार्य नही करवाया जाता है । सामान्य कक्षा 
में प्रन्य प्रकरणों के समान ही उंच पर भी अम्यास करवाया जाता है तो 
प्राप अच्छे श्रेष्ठ परीक्षा फलो की भाशा कंसे कर सकते हैं ? बालकों को 
जहाँ सहायता की ग्रावश्यकता है, बढ़ी बालक का मार्गदर्शन किया जाय । 


नई शिक्षा नीति से 
अध्यापक की जवाबदेही 


'एकाउण्टेविलिटी' भंग्रेजी शब्द व हिन्दी रूपान्तर जवाबदेही किया 
जाता है। प्रध्यापक की जवाबदेही पर शिक्षा नौति में बहुत कुछ कहा गया 
है। शिक्षा भ्रनुदेशन प्रशिक्षण एवं श्रधिगम से एक साथ जुड़ा पंचीदा कार्य 
है। शिक्षार्धी ज्ञान, च्रवबोध सूचताएँ, कौशल तथा व्यवहार के प्रतिमान 
(पेटने) ही ग्रहण नहीं करते वरन्‌ मूल्याकन सहित इन सबसे जुडे औचित्य 
(मूल्यों) पर भी ध्यान देते हैं । इस प्रकार इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी के स्वभाव 
निरूपण, चातुर्य-कौशल तथा निष्पादन पर ही ध्यान नहीं देवा है वरतू 
झलोचनात्मक चिन्तन, रचनात्मक एवं सकारात्मक दृष्ठिकोए, प्रर्थ समभना 
तथा श्लाघा गुणा के विकास की योग्यता को भी इृध्टिगत रखना है । संक्षेप 
में अध्यापक की जवाबदेही तीन तत्वो पर निर्मर करती है 


१. कार्य जो भ्रष्यापक करता है । 
2. कार्य के बस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विधिया, और 
3, कार्य से सम्बद्ध लोगो की राय + 


वेतन भोगी पअध्यापक के काये में मूल्यांकन, निरीक्षण एवं बीक्षण 
के माध्यम से सुधार लाया जा सकता है पर मूल तत्वों की संकल्पना की 
सोच में कोई अन्तर नही पड़ता है । 


प्रत्येक भ्रध्यावक को यह स्पष्ट समझ लेगा चाहिए कि प्रध्यापन कार्य 
स्वीकार करते ही बच्चे की शिक्षा तथा उसके फलस्वरूप वच्चे में होने वाले 
परिवतेनों के लिए उसकी जवाबदेदी स्थिर हो जाती हैं । अभिभावक बच्चे को 
स्कूल भेजते हैं, समाज या समाज के लिए सरकार शिक्षरू को पारिश्रमिक 
देती है चूकि शिक्षक की सेवायें वालक को लाम पहुँचाती है। मूलतः 
नियोक्ता तथा नियुक्ति पाने वाले कै बीच एक समझौता होता है कि पूर्व निश्चित 
शुल्क या पारिश्रम्िक मुयताव पर एवं विशिष्द विधियों को काम में लेते हुए 
मदि पूर्व निश्वित तिथि तक समझौते के ग्रमुसार प्राप्तियां नद्ठी हीतो हैं तो 
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नियुक्ति पाने वाला वांछित फल मिलते तक निश्वित विधि के बाद भी विना 
प्रतिरिक्त शुल्क लिये या पारिश्रमिक प्राप्त किये प्रयत्न जारी रखता है। 
इसके दूसरी झोर, यदि नियोक्ता काम को निश्चित समय से पूर्व कम समय में 
समाप्त करवाना चाहे या उतने ही समय में अधिक काम करवाना घाहे या 
काम ग्रुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ चाहे तो नियुक्ति पाने बाले को भधिक प्रयत्न 
करने होगे--अधिक इकाइयां फाम में लेनी होंगी, और झ्रधिक अच्छी सामग्री 
प्रयोग में लासी होगी । वया नियोक्ता इन सब के लिए भ्धिक मुगतान नहीं 
करेगा ? करेगा, ग्रवश्य ही प्रसन्नतापूर्वक करेगा । इसी प्रकार विद्यालय की 
स्थिति में एक निश्चित संख्या से भ्रधिक विद्यार्थी भर्ती करते पर विद्या्ियों 
की उपलब्धियों के भनुसार विद्यालय के शिक्षकों को भ्रधिक पारिश्रमिक के 
भुगतान की व्यवस्था करनो चाहिए | विद्यार्थी निश्चित योग्यता एवं कोशल 
प्राप्त करता है । श्रव यदि इस समभौते के झनुसार विद्यार्थियों की योग्यताप्रों 
एवं कुलताश्ों का स्तर असाधारण रूप से श्रेष्वतम है तो बया प्रध्यापक 
को प्रोत्साहन के लिये कोई प्रयत्न राज्य या समाज को नहीं करना चाहिए ? 

अध्यापक ऐसे प्रोत्साहन का पूरा-पूरा अधिकारी है। यहां इस बात पर ध्यान 
रखा जाना नितास्त भ्रावश्यक है कि प्रोत्साहन या सम्मान के लालच में 
भ्रध्यापक भवांछनीय तरीके या विधियां न अपना ले या वह निम्न गति- 

विधियों में लिप्त न हो जाय | इसके लिए परिवीक्षण घझ्धिकारियों के दायित्व 

को कम महत्त्वपूर्ण नहीं भ्रांका जा सकता । 


झस्त में प्रब्यापकों का महत्व देखिये । वहाँ विद्यार्थी एक निश्चित 
समय तक बाजार में घुम सकते हैं । उस समय के बाद घूममे पर विद्यार्थियों 
के इस कार्य के लिये उनके अध्यापकों को जवाबदेद् माना जाता है । कल्पना 
कीजिये कि बाजार .00 बजे रात्रि में बंद है छविश्र॒ह्‌ दूर हैं । प्रव यदि 
कोई छात्र सड़क पर घूमता है तो अध्यापक की ही जिम्मेदारी मानी जाती 
है । कारण कि छविश॒ह दूर होने पर तथा बाजार बंद होने पर धात्र के 
निरथ्थंक वाजार में घूमने का गया भर्थ हो सकता है ? यदि वहाँ कोई विद्यार्थी 
पेन छिड़क कर फर्श पर स्याही फैला देता है या टॉफी खा कर उसका रेपर 
वाला कागने कही फैक दे तो विद्यार्थी के इस अवांछनीय काये के लिए भी 
अध्यापक ही जिम्मेदार बताये जाते हैं । वहां की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है 
कि समाज के अन्य प्रग भी इन कार्यों मे मदद करते हैं--जब विद्यार्थियों के 
विद्यालय जाने का समय होता है ठो पूर्द निश्चित सा्गों पर जनसाधारण 
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तथा भारी बाहनों का गुजरना यंद हो जाता है । वहाँ के प्रशासकों का यह 
मानना है कि विद्यार्थी समाज के महत्वपूर्ण श्रंग हैं । 


बैक में कार्य करने वाला या पोस्ट श्राफिस का लिपिक कही चलता 
जाता है तो ग्राहकों की लाइन लग जाती है । उन्हें डर रहता है कि ग्राहक 
उच्चाधिकारी से शिकायत कर देंगे, चिल्लायेंगे । उन्हे वाम करना है, वे 
रुकते हैं । यदि कभी कही जाना भी होता है तो साथी को कह देते हैं कि 
मेरा काम भी निपटा दे । फ़िर ग्रध्यापक स्कूल में झागे नहीं या कक्षा में 
जाकर न पदाये, जनसाधाररए से करो के रूप भे प्राप्त धन राशि से प्रध्या- 
पक का वेतन चुकाया जाय तो सरकार भ्रध्यापक से काम क्यों नही चाहेगी ? 
क्यों नहीं उसकी जवाबदेही निश्चित करेगी ? स्थितियां ऐसी उभर रही हैं 
कि अवश्य ही जवाबदेही निश्कित की जानी चाहिए, कोई भी समभादार 
व्यक्ति इससे मना नहीं करेगा । आज जब अध्यापक कक्षा में पढाते नहीं हैं, 
बे कक्षा में मात्र समय काटते हैं और झ्ाशा करते हैं कि छात्र घर पर ट्यूशन 
पढ़ने के लिए आए तो जवाबदेही निश्वित करता और भी जरूरी हो जाता है । 
कोई विद्यार्थी दो माह से किन्ही कारणों से विधालय नदी श्रा सका, वह 
पढाई में श्द्यालय के कायकवापो में, यतिविशियों मे पिद्वड ण्या है वो उसे 
निजी रूप से अध्यापक की सहायता की, मार्यदर्शक की ग्रावश्यकता है तथा 
यह भी स्पष्ट है की यह कार्य भ्रध्यापक ही करेगा, इसमे कभी भिन्न-भिन्न दो 
राय बन ही नही सकती । विरोध तो वहाँ है जबकि अध्यापक परीक्षा से दो 
या तीन माह पूर्व विश्वास दिया कर परीक्षा प्रात कराने की दृष्टि से ट्यूशन के 
माम पर पढ़ाना झारम्भ करता है । न केवल इतना ही, महत्वपूर्ण प्रश्नों 
की भाड़ में प्रश्न पत्र आउट कराना, ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षा की 
उत्तर पुस्तकें उदारता से जाँचना तथा साथियों से मिलकर चाहे गये छात्रों 
के परीक्षाफल को अपने पक्ष मै प्रभावित करवाना । यदि कोई झधिकारी 
बीमार रहे, बीमारी के उपचार के व्यय का राजकीय कोप से ध्रुनमंरण हो, 
पे कार्यालय न भाय, बीमार होने से धर पर ही रहे, इन स्थितियों पे वे यदि 
किसी कार्यशाला के निदेशक के रूप मे कार्य करते हुए, प्ररिभ्रप्तिक ले जे, 
रुग्यावस्था मे ही वे विश्वविद्यालय या बो्ड की परीक्षाप्रो के समय प्धीक्षक 
के रूप में वारिश्र॒मिक आप्त करे तो किसी भी समझदार छच्चाधिकारी को 
भावश्यक पूछताछ कर जवाबदेदी तिश्चित करना चाहिए । इन सब स्थितियों 
से स्पष्ट है कि भ्राज के इस भाषाधापी के युग में जवाबदेही सही रूप में 


निश्चित की जानी झप रिहाय हो गई है । 


भइ दाप्ट्रय शरद गा।पव | कि. ६ रच 


उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जायेगी । किसी स्थान पर दो 
पध्यापक हैं। एक अध्यापक के छात्र द्ववीय श्री में उत्तीर्ण होते रहे हैं, 
माता-पिठा का सम्मान करते हैं, नवामगस्तुकों का विनम्नतापूर्वक श्रातिथ्य 
करते हैं, सही तरीके से विद्यालय का गृहकार्य निपटात्ते है, व्यवहार में 
यधावश्यक गम्भी रता एवं शालीनता वर्तते हैं, जबकि दूसरे अध्यापक के छान 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे हैं परीक्षाओं के समय प्रा्तक फंला कर 
प्रतुचित साधनों का लाभ उठाते रहते हैं, अ्रतिथियो का कोई सम्मान नहीं 
करते, माता-पिता का कहना नहीं मानते हैं, विद्यालय का फाटक छोड़ते ही 
कक्षा की बालिका साथी का दुपट्टा खींव लेते हैं, रेल मे बिना टिकिट यात्रा 
करते हैं, तथा पकड़े जाने पर धमकी देकर बाहर निकल भाते है | इन 
स्थितियों में मापन की कठिनाई यह प्राती है कि किस अध्यापक ने सद्दी रूप 
से जवाबदेही निभाई ? इसका मापदण्ड क्या हो ? प्रष्यापक तो विद्यालय में 
पढ़ाये जाने वाले विषयों का ही मूल्याइन करते है, झन्य भावनात्मक एवं 
क्रियात्मक क्षेत्रों में विद्यालय की मूमिया प्रत्यक्षत: नमण्य है । यदि विद्यालय 
कक्षाकज्ष के बाहर की प्रस्थान्य गतिविधियों का मूल्याफन करना भी चाहे 
तो मापदण्ड या तकनीक क्‍या है ? चरित्र या व्यक्तित्व के विभिन्न गुझों के 
मूल्यांकन की तझ़नीकों पर तो बेघता एवं विश्वस्तीयता का भी प्रश्नचिस्ह्‌ 
लगा ही रहेगा । मूल समस्या यह है कि अध्यापक की जवाबदेही का मापन 
दुबह नही तो ग्रत्यन्त कठिन प्रवश्य है । ग्राज के सन्दर्म में इस पर विचार 
किया जाना प्रथम स्थान पर महत्वपूर्ण है । 


जब शीपंस्थ अधिकारी जवाबदेही पर चर्चा फरते हैं तो प्रधीनस्य 
सहकर्मी तथ्यात्मक, वस्तुनिष्ठ, भिन्न विचार या तो प्रकट ही नहीं करते हैं 
या फिर बहुत ही दबे स्व॒रों में धीमे से बोलते है । सम्भवतया यहेँं भी 
हमारे सांस्कृतिक धरोहर का ही अंग है । सरकार जब घन खर्च कर रही है 
तो परिणाम भी चहेगी ही ! पर क्या इसका शब्दश: दृढ़ क्रियास्वबन में 
प्रस्य बुराइयां समाविष्ठ नहीं द्वो जायेंगी ? जवाबरेही निभाना है श्रच्छा 
परीक्षाफल । परीक्षा फल निम्न रहने पर अ्रध्यापक को भनुउत्त रदायी 
माना जाय, अ्रपीक्ष नियस्त्रण एवं वर्गीकरण नियमों के अनुसार कार्यवाही की 
जाय, दण्ड दिया जाय या पदानवत किया जाय | कया इस सब खतरों एवं 
डरों के कारण अध्यापक श्रच्छा परीक्षा फत बनाने के लिए अवादनीय 
हथकण्डे नद्दी अपनायेगा ? इसकी क्‍या गारण्टी है ? साथियों से मिलकर 
अच्छा परीक्षा फल, यह भी सम्भव है क्रि ग्रध्यापक छात्रों को परीक्षा, भवन 
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में ही | बरवा दें या नस करने को प्रोत्साहन दें था हतोत्साहित ने 
करें । क्योंकि प्रस्येक ग्रब्यधवक प्रवाभफर स्थितियों से बचना ही पत्तंद करेगा, 
छात्रों से बिना उनके स्वास्थ्य का ध्यान रसे गृहकार्य करवाना, प्रादि ऐसे 
कई कदम हो सकते हैं जिनसे छात्रो के प्रभिभावक बचाना ही प्तंद करेंगे । 
इसके दूसरी मोर एक प्रध्थावक बच्चों के स्वास्थ्य का घ्यात रखते हुए 
उपयुक्त मात्रा में ही गृहक्रायं देता है । श्रव श्रश्व उठता है क्रि उपयुक्त 
जवाबदेही फोनता भप्रध्यापक बहन कर रहा है ? इसी भाँति दि छात्र प्रपने 
मामा के यहाँ किस्ही कारणों से गया है या परिवार में शादी होने से कई 
दिन विद्यार्षी के विध्ालय न झाने से वह कक्षा के कार्य में पिछड़ गया है, 
समय के प्रस्तरगल के बाद विद्यालय भाने पर पिछला पाठ न पढ़दे से उसे 
पाठ में रवि नहीं है, छात्र पाठ समझ नही पः रहा है. तो बहू झगले दिते 
उस अध्यापक की कक्षा मे चनुपत्यित रहने का प्रयत्त करेगा या विद्यालय 
प्रा गया है तो प्रध्यापक से श्रास वचाकर विद्यालय से भाग तिकलने की 
योजना बमायेगा। एफ बालक सप्ताह में 2-3 दिन बकरिया चराता है या 
खेत पर काम करके पिता वी सहायता करता है, इसी भांति बालिकाये छोटे 
भाई बहिनों को सम्भालती हैं जिससे मातायें रसोई धर का काम निपटा 
सके मा पुरुपों को खेत पर सहायता दे सकें । ऐसी स्थिति में भी कया जरूरी 
है. कि बालक के सही भर्थों में सर्वांगीण विक्स के लिए अध्यापक्त एक मात्र 


अध्यापक ही जवावदेह हो ? 


समाज ने अपने ब।लकों की शिक्षा का महत्वपूर्ों कार्ये अध्यापकों को 
सौंता है। अमुक मात्रा में अमुक कक्षा के सामान्यतया अ्मुक मु बर्ग के 
बालकों को प्रमुक संख्या तके के पहाड़े था गणित के नियम तथा भभुक 
संख्या में शब्द भण्डार सीख लेना चाहिए । श्रव श्रश्व यह है कि क्‍या 
गशित के प्रस़र बालक झनिवार्यंत' भाषा में भी प्रखर होंगे दो ? यह कोई 
झ्रावश्यक नही है। गणित के प्रवर बालक भाषा में प्रखर हो भी सकते हैं 
तथा नही भी, दोनों की समान सम्भावनायें हैं । इसी भाति उदाहरणार्थ तीन 
बालक ! से 00 तक की गिनती जानते हैं । उनमें से एक वातक 00 से 
54 तक को उलटी गिनती भी बोल लेता है तथा दूसरा वच्चा 80 से 3) तक 
की तथा तीसरा बच्चा 50 से । तक की उलदी ग्रिनती बोल लेता है । तीनो 
बच्चों का समान स्तर पाया गया है । पर इस उदाहरण में गणित के 
प्रध्यापक मानेंगे कि तौतो बालकों के सीखने की कठियाई का स्वर ब्रिभ-भिन्न 
हूं । प्रथम तथा द्विततीम बच्चा तृतीय बच्चे की तुलना मे श्रेप्द हैं । कारण 
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कि वे 70 से 6! तह कडित व क्रममाध्यगितती उलदटो तरफ से भी बोल 
लेते हैं। भब यदि इन बच्चों को दो या तीन म्रध्यापक पढ़ा रहे हों तो प्रश्न 
उठता है कि कौनत्ा प्रध्यापक सद्दी प्र में जवावदेही निभा रहा हैं 


दूसरा उदाहरण एक बालक ऊमल के पांच पर्यायवाची शब्द जावता 
है, जो प्राय: कक्षा के अ्रत्य सभी बालक भी जानते हैं । पर उसी बक्षा में 
एक बालक ऐसा भी है जो कमल के वे पाँचो पर्यायवाच्री शब्द तो नहीं जानता 
है जो फक्षा के ग्रन्य सभी छात्र जानते हैं पर वह भ्रन्‍्य पांच शब्द जानता हैं 
और वे पांचों या उनमें से कोई एक या दो शब्द भी ग्रम्य कोई बालक नहीं 
जानता है । बालक के इन भ्रसाधारण शब्दों के जानने था याद रखने पर 
उसके भाषा प्रध्यापक को श्रेय दिया ही जाना चाहिए । इससे यह स्पष्ट होता 
है कि जवाबदेही का मापत क्रिया भी जा सकेगा या नहीं | यदि इसका उत्तर 
सकारात्मक है तो ध्रगला प्रश्न है हि क्या मापन वस्तुनिष्ठ दो सकेगा ? फिए 
वृत्यात्मक गुणों का मूल्यांकन कंसे होगा ? वस्तुनिष्ठ भी ? यह दोहरी 
कठिनाई है । 


इतना ही नही, कठिनाई तव झौर प्रधिक पैचीदी हो जाती है, जब 
दो सर्वेधा भिन्न क्षेत्रों प्रे मुत्याऊन करना होता है। गशित के पहाड़े तो रटते 
हैं पर इतिहास की पाठ्य सामग्री को ग्रालोचनात्मक ढंग से समभना या 
उत्को विधिवत पद क्रमानुसार प्रस्तुत करना हीता है या बालक में स्वस्थ 
प्रात्मप्रत्यय का विकास करना होता है । यहाँ प्राधमिकताओों का क्रम 
हिश्चित किये बिना काम नहीं चल सकता झौर यह प्राथमिकताझों का क्रम 
भी अस्तुनिष्ठ नहीं, व्यक्तिनिष्ठ हो होगा । 


झव जवाबदेही करने के लिए मूल्यांकन दो प्रकार का हो सकता 
है | प्रथम संख्यात्मक जैसे परीक्षा के अ्रक, शारीरिक वृद्धि, सेलों की 
उपलब्धि तथा द्वितीय गुणात्मक जेसे-प्रालोचनात्मक चिन्तन, सहिष्णुता, 
शलाचा, अभिनय, सहयोग एवं रचनात्मक लेखन भादि । यहा दूसरे प्रकार 
की उपलब्धि का वस्तुनिष्ठ मापत एय मूल्याकन कठिन ही नहीं प्सम्भव 
हैं। इस प्रकार के गरुणी का मुल्माकन बालक के व्यवहार का निरीक्षण 
करके ही किया जा सकता है जिसका मापदण्ड हर व्यक्ति । अध्यापक का 
अपना पृथक होगा । मूल प्रश्त यह है कि उपलब्धियों को जिस डिसी 


मापदण्ड की तुला से भागी जाय, वे जनसाधारण को स्वीकार होनों 
चाहिए । 
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प्राज की परित्यितियों में आाबदेही कोई स्वीकार नहीं करता, 
सब एक दूसरे पर स्थानान्तरित करते ग्रा रहे हैं। वेंप्ते इस पर गम्भीरता 
से सोच-विधार करना श्राज की सत्वितियों में कार्य निष्प्रादन में सुधार हेतु 
प्रत्यन्त भावश्यक लगता है । विद्यालय में क्नि साम्राजिक-हक्षिक-प्राथिक 
साहकृतिऊ पृष्ठभूमि वाले विद्याधियों को प्रवेश दिया जाना है, इस सस्मख 
में वक्षाध्यापत्त करवाने वाले सम्बन्धित शिक्षक की भूमिका नगण्य है, 
फिर इन विद्या्ियों का परीक्षाफतल कैसा रहेगा-क्या रहेगा, इसके लिए उत्त 
प्रव्यापक को जवाबदेह बताया जाता है। परीक्षाफल तो, शिक्षा ये जुँडन्‍ें 
प्रधिकारी मार्नेंगे कि, एकाधिक घटकों या तथ्यों पर निर्मर करता है । व्या 
थे सभी तथ्य प्रध्यापक के नियन्त्रण में हैं? यदि ऐसा नहीं है तो उत्त 
भ्रध्यापक को जवाब्देहू बनाया जाना कहाँ वक उपयुक्त है न्यायक्षणत है ? 
विद्यालय का सामाजिक पर्यावरण, प्रुस्तकालय की समृद्धता, सुरम्य खेल 
के मेंदान, प्राधुनिक उपकरणों से सज्जित प्रयोगशालामें विद्यालयी में उपलब्ध 
सद्दायक शिक्षण सामग्री, श्रष्यापकों की शैक्षिक व प्रशैक्षिक यो सत्तायें, विद्यार्थी 
विद्यार्थी, विद्यार्थी प्रध्यापक एव ग्रध्याउक-अभिभावक सम्बन्ध भिन्न-भिन्न होते 
हैं, जिन,पर भी छात्र की उपलब्धि निर्मेर करवी है । यदि ये सब बातें प्रध्यापक 
के प्रधिकार क्षेत्र मे या नियस्त्रण में नही आ्तो हैं तो फिर उस्ते जवाबदेह बयों 
बनाया जाता है ? जो लोग झाधे मन से अ्रध्यापन काये में झाते हैं, जब 
उनफो जवाबदेह बनाया जायेगा तब तक वे अध्यापन कार्य छोड़ कर झन्य 
कार्य सम्भाल लेंगे ! क्‍या यह जवाबदेही का मखोल नहीं द्वीगा ? क्‍या 
अ्रध्यापन कार्य के लिये सही व्यक्ति का चयन किया जा रहा है ?े सर्व प्रथम 


दो इस पहैली को ही हल किया जाना चाहिए । 


जवाबदेही नही विभाई गई है यदि यह सही है तो यह भी सही है 
कि चिच्याथियों तथा शिक्षरों की योग्यता तथा आकांक्षाप्रों पर शिक्षा 
प्रणासफों द्वारा ध्यान नहीं दिया मया है | वी. वी. जाँच (978) का यह 
कहना कितना सत्य है कि ने तो विद्यार्थियों के सीखने एवं उतके कामों पर 
ध्यान दिया जाता हैं तथा व ही शिक्षकों के कार्यो पर निगाह रखी जाती है- 
मे उसे पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध है। स्थिति यह है कि बालक को 
कुछ न पढ़ाप्नो तो भी उत्तरी फीस देने वाला पिता कुछ नहीं कहता है) 
इसीलिए प्रमाण-पत्र या उपराधियों की सामाजिक स्वीकृति समाप्त हो गई 
है। दर नियुक्ति देने वाला संस्यापन सभी झाशाथियों की --चाहें वे प्रथम 
श्रेणी में उत्तीएं हो भपनी परीक्षा ढेढा है । 
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जवाबदेही के क्षेत्र में शिक्षक संध सराहनीय भूमिका निभा सकते है, 
पर ग्राज तक किसी एक शिक्षक संघ का भी घ्यान इस भोर नहीं गया है। 
खोटा, खराब या घिसा सिक्का अच्छे सिक्कों को चलन से गायब कर देता 
है--यही स्थिति शिक्षकों को है। यदि सरकार में उनको पदोन्नति का भ्राश्वा- 
सन दे दिया है तो जनसाधारण उनसे भ्रच्छे कार्य की आशा! कंसे कर सकती 
है ? जतता कामवार तथा काम करने वाले में क्यो विभाजन करे ? और 
यदि करे भी तो उसका उपयोग क्या ? मानेगा कौन इसे ? पर सरकार को 
यह कहना चाहिए--इसके लिए साधन व तरीके खोजे जाने चाहिए । 


इस मुद्दे पर पश्च-विय्न्ञ में विस्तृत एवं गम्मीरता से विवार करते 
पर भ्ररुछा यह होंगा कि प्रध्यापफों को बालकों के प्रधिगम के लिये नहीं 
वरत्‌ उनके द्वारा करशीय कार्यों के लिए जवाबदेह बचाया जाय । विद्यार्थियों 
के अ्रधिगम के लिए कुछ शिक्षाशास्त्रियों एवं मनोदेशानिकों को रा्य के 
प्रमुत्तार, भ्रध्यापफो को जवावदेह नही माना जाय, बयोंकि बालक का भ्रधिगम 
क्रिप्ती एक धटक से प्रभावित न होकर विद्यालय के गाहर के कई घटकों सहित 
कई तथ्यों से प्रभावित होता है । शिक्षा पर सही श्र्थों मे विचार करने पर 
प्रव कई सतहो बातें था चीजें पृथक पड़ जायेंगी, केवल परीक्षाफलों पर ही 
च्यान नही दिया जायेगा, भ्रव बालक में होने वाले व्यवहाश्यत परिवत्तंत 
केन्द्रीय घूरी बन जायेंगे, जो शिक्षा का सही कार्य है 

एक नव ऋअमोन्नत विद्यालय में 20-22 व्यक्ति काम कर रहे हैं. श्रौर 
उनमें से किसी का भी कोई प्रकरण निर्णय हेतु प्रधानाध्यापक्र के पास 
विचाशधीन नहीं है। पर इसके दूसरी ओर एक अन्य 20-25 बर्ष पुराने 
विशाल विद्यालय में 80-85 कर्मचारी काम कर रहे है क्या प्रद यह भी 
कल्पना कीजिये कि दो वार पूर्व से ही एक अध्यापक का वेतन श्थिरीफरण 
नही हुप्रा है तो भौ दूसरे बढ़े विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कापें प्रतिशत 
में कम होते हुए भी प्रथम विद्यालय के प्रधानाध्यापक से कही श्रधिक भ्रच्छा 
ठपा गुशात्मक रूप से उच्च स्तर का है। पर इस जवाबदेही की गब्दावली 
प्ै उसे निम्म स्तर का ही मादा जायेगा । कसी है यह विडम्बना ? विद्यालयों 
में अध्यापको द्वारा किये जाने वाले प्रयत्तों या कार्यों के परिणाम तत्काल 
नही दील्ते पर कालान्तर में ही इन पर विचार किया जा सकता है। 
प्रध्यपन प्रध्यापन प्रक्रिया एक अत्यन्त नाजुक प्रक्रिया है। यहाँ निर्जीद बस्तुएँ 
नही है जैसा अन्य विभागों में पाया जाता है । बालक संजीद * है, सवेदनशौच 
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प्राणी है, घुख-दुख, हपें-विपाद वह अनुमव करता है तथा वह प्रतिक्षण 
परिवर्तित होता रहता है, हर ज्षण उदे नये-नये अनुभव प्राप्त होते हैं। शिक्षा 
अधिकारी या सस्था प्रधान ग्रन्य विभागों के समान बालकों को निर्मीव समझ 
कर उतके साथ व्यवहार नही कर सकते । 


यहाँ शिक्षण की सीमाप्रों वर भी विचार करना समीचीन तगता है। 
प्रथम तो वीक्षण के उपकरण ही त्रुटि रहित या प्रालोचना से परे हो, ऐसा 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । किर मानवीय कमजोरियाँ सभी जगह 
व्याप्त हैं । दोप रहित ठपकरए न मिलना, समय की कमी, प्रन्य कार्यों का 
भार, प्रधिकारियों का सहयोग न मिलना, वीक्षण प्रधिकारी की समय, मात्रा 
एवं स्थान सम्बन्धी सीमार्ये भी कम महत्वपूर्ण नही हैं ॥ इन सब कारणों या 
सीमाप्रो को दो बड़े वर्ग में बांटा जा सकता हँ--मूर्ते एवं अमूर्त। इस 
स्थितियों में जिला शिक्षा अधिकारी सही मूल्यांकन नहीं कर सकते, कई बार 
उन्हें पता ही नही लगता कि विद्यालय की वास्तविक स्थिति क्‍या है और 
कई बार विद्यालय प्रधान धपने साथियों की मदद से उन्हें बढ़ा-चढा कर 
उपलब्धियाँ बताकर प्रभावित करने मे सफल भी हो जाते हैं। फिर जिला 
शिक्षा अधिकारी सभी विषयों के अध्यापन में निष्णात नहीं हो सकते | बह 
मान लिया जाय कि इसकी जगह दलीय परिवीक्षण का रिवाज चल पड़ा है 
तो भी अ्रन्य मानवीय कमजोरियाँ तो है ही । दुर दराज विद्यालयों में वो 
कभी-कभार ही वीक्षए कार्य होता हूँ, जिला शिक्षा प्रधिकारी वहाँ वर्षों नही 
पहुँच पाते, शिक्षा विभाग की विद्यालय प्रधान से क्या-क्या अपेक्षायें हैं, इसका 
उन्हें ज्ञान ही नही हूँ तथा बता दिया जाय उन्हें जवाबदेह--यह कहाँ का 
न्याय होगा ? 


श्राज यह माना जाने लगा है कि विद्यालय प्रधान द्वारा समय-समय 
पर तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके विषय विशेषज्ञों के दल सहित 
मूल्याकन किया जाना चाहिए । यह अक्रिया वर्ष में कई वार दोहराई जानी 
चाहिए तथा श्रावश्यकतानुसार ग्रध्यापकों को तत्काल ही मार्ग-दर्शन के रूप में 
सहायता दो जानी चाहिए । विद्यालय के कार्यक्रम, भूल्यांकन विधियाँ, 
व्यक्तित्व के विकास के लिए शैक्षिक तथा सहशक्षिक कार्येकलाप तय करने में 
असिभावक, अध्यापक एवं बालक महत्वपूर्ण एवं श्रधिक सारपुर्ण भूमिका 
निभा सकते हैं ! 
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प्रथम--मूल्याधा रित कार्यक्रम तथ करना तथा 
द्वितीय--मूल्यांकन की उपयुक्त कसौटी तय करना, कार्यक्रम सुझाना। 


इस सम्बन्ध में कोठारी शिक्षा आयोग (964-66)? की व्प्पिणी 
दृष्टव्य है, जिसके ग्रनुप्तार “जिन बातों को ध्यान में रखा जा सकता है 
उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: स्थानीय समुदाय से सम्बन्ध, शिक्षकों की 
योग्यतायें श्रौर एक ही संस्था में लम्बे समय तक उमरका रखा जाना, प्रन्त: 
सैवा प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनका ग्रायोजन स्वयं स्कूल ते किया हो या जिसमे 
अ्रध्यापकों ने भाग लिया हो, स्कूल में चलाये गये विश्येष कार्यक्रम जंसे 
प्रयोगात्मक कार्य, उच्च या समृद्ध पाठ्यचर्या या मूल्यांकन की नई पद्धतियाँ, 
योग्य तया बिछड़े छात्रों पर दिय। गया ध्यान या उनके सुधार के लिये किये 
गये भ्रयत्न, स्कूल प्रनुशासन, अपव्यय एवं अ्रवरोधक, सार्वजनिक परीक्षाप्रों 
के परिणाम, छात्रों द्वारा प्राप्त छात्रहृतियां, स्कूल से पढ़ कर निकले हुए 
पुराने छात्रों के ध्यवत्ाय, सहपादुयवर्था से जुड़े कार्यों का प्रायोजन और 
उनमें स्कूल द्वारा जीते गये पदक एवं पुरस्कार ।/ 


इस भ्रक्रार मूल्यांकन के उपकरणों में निम्न बातें सम्मिलित की 
जानी चाहिए ग्र्थात मुल्याकम के वक्त तिम्त बातो पर ध्यान केन्द्रित किया 
जाना चाहिए । 

भौतिक सुविधाएँ-- भवन, भ्रन्य सामान्य सुविधाएँ, उपस्कर 
उपकरण, सहायक शिक्षक सामग्री, उद्यान, कृषि योग्य भूखण्ड एवं क्रीड़ागण । 

शेक्षिक्त मतिविधियाँं-- पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियायें, 
छात्र कल्याणकारी सेवायें, निर्देशन सेवायें आदि । 

आपसी संगुथन-सहसम्बन्ध-विद्यालय परिवार का, 

विद्यालय का समाज से सम्बन्धः 

प्रबन्ध प्रक्रिया :--विद्यालय योजना, वीक्षण, मुल्यांकन, व्यावसायिक 





4, कोठारी शिक्षा आयोग (4964-66) का प्रतिवेदन (जब) शिक्षा 
मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली : प्रबन्धक, प्रकाशन विभाग, हिन्दो 
संस्करण, 968, पृष्ठ 29!-292. 
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विकास के लिये ग्रन्तः सेवा प्रशिक्षण । शिक्षा, उत्पेरणा, सवाचार, शिक्षण 
में स्वातन्श्य, शैक्षिक नेतृत्व | 
परीक्षाफल । 
जिला, क्षेत्रीय, राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताप्रों में शिक्षकों, 
प्रधानाध्यापफ्ो, विद्याियों एवं विद्यालयों को मिलने वाले पंद#, पुरस्कार 
एवं सम्मान झ्रादि। 
इन बिन्दुग्रों पर मूल्यांकन के क्षेत्र में विस्तृत विवरण तैयार किया 
जा सकता है । 
निम्न बाते भी मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करने में मदद कर 
सकेती हैं-- 
]. शिक्षक अपने किये कार्यों का प्रतिवेदव स्वय तैयार करें, 
2. उच्चाधिकारियों सहित अन्य लोग भी शिक्षक के कार्यों का 
प्रतिवेदन तैयार करें और 
3. विद्याधियों से भी शिक्षक के कार्यों का प्रतिवेदन किया जाय | 
इन प्रतिवेदनों मे निविवाद रूप से कार्यों की मात्रा एवं उनकी 
गुणवत्ता पर ही ध्यात दिया जाय ॥ निष्कपंतः इन प्रतिवैदनों में वर्शित कार्य 
ही जवाबदेही का साघन बन जायेंगे। 
इन बिन्दुप्तों पर सूचना संग्रह करना आसान कार्य नहीं है, यह समय 
लेने बाला तथा निरन्तर प्रयत्नों का कार्य है। इन यूचनागो को दो भागों 
में बांदा जा सकता है--भौतिक तथा मानवीय । भौतिक सुविधायें-छात्र शिक्षक, 
दोनों का अनुपात, परीक्षाफल, पुस्तकालय, क्रीडागएं, पदक पुरस्कार, 
सम्मान ग्रादि पर सूचनाएं संग्रह करना कठिन नहीं है। कठिन है मानवीय 
सम्बन्ध, समस्यात्मढ बातावरशा, अध्यापकों का मनोबल, कल्याणकारी 
सेवायें, समाज के साथ सम्बन्ध, अ्ध्यापन का गुणात्मक स्तर, आदि ) रे इस 
कार्ये में मवोवैज्ञानिक्रीं, समाजशास्त्रियों, प्रदन्वकीय कुशलता प्राप्त व्यक्तियों 
का सहयोग लिया जाना चाहिए । साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली, अनुसूची, 
मान निर्षारणोी झ्ादि से आप्ठ सूचनाओं को अर्थवुर्स बनाने के लिए 
, वालिकाएँ तेबार कर विश्लेषण किया जाना चाहिए । निष्कर्षो की जानकारों, 
स्थितियां में सुधार के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों तथा विद्यालय को समय पर 
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दी जानी चाहिए । मह कार्य समय के एक निश्चित ग्रन्तराल पर निश्चित 
होता रहे तो श्राशां की जानी चाहिए कि विद्यालय का संगठमात्मक 
वातावरण, प्रध्यापकों की कार्यक्षमता, उनके आपसी प्तम्बन्ध तथा विद्यालय 
की प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से सुघार होगा । 


ग्राज के सन्द्म में यह स्वीकार करने में तनिक भी भारपत्ति नहीं है 
कि कामचोरी, पक्षयात, धोस्ता-घड़ी, काम टालना, प्रादि बुराइयों से मुक्ति 
पाने के लिए जवाबदेही पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए | साथ ही इस डर 
के प्रति सचेत रहना होगा कि कही इस तथ्य पर यन्म्वत श्रत्याधिक बल 
देने से शिक्षक शिक्षार्थी के सम्बन्धों मे कडवाहुट पैदा न हो जाय | यदि ऐसा 
हुप्रा तो वालक के व्यक्तित्व के विकास में बाघा झा सकती है । विद्यार्थी 
जानते हैं कि भविष्य उनकी भझच्छी शैज्ििक उपलब्धि पर निर्मर है तथा 
अच्छी या उत्तम शैक्षिक उपलब्धि प्रपने अ्रष्यापकों की विपुल एवं भ्रसीमित 
उदारता पर निमंर है प्रौर, फिर बालको की श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए कही 
शिक्षक ही शार्टकट न प्रपनाने लगे. साथी भ्रध्यापकों से मिलकर परीक्षाफतल 
ही प्रभावित न कर जाय । स्पष्ट है कि जवाबदेही कष्टप्रद न हो, इसके लिए 
प्रध्यापक रास्त/ निकाल हो लेगें। जवाबदेही पर पश्चात्‌ तथा हड़ता से ध्यान 
देने पर क्या भ्रध्यापक् की सृजनात्मकता तथा स्वतन्त्र चिन्तव धारा पर 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ? अध्यापक जवाबदेही सह्दी ढंग से निभाष, 
इसके लिए लेखक एक ही उपाय सोव पा रहा है कि कक्षा-कक्ष में भ्रध्यापकों 
को मिलने वाले समय का बालऊफ़ो के हित में सर्वाधिक भ्रच्छा उपयोग करने 
के लिए तत्पर वनाना-मदि यह एक ही ग्रु् प्रध्यापकों में विकसित हो गया 
तो प्रन्य कई दुर्गंस् तो स्वत: ही समाप्त हो जायेगा । इसके लिए 
झधिकारियों की भूमिका को कम महत्वपूर्ण नही कहा जा सकता-साथ ही 
सभी स्तरों की शिक्षक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को भी इस इष्टि से समृद्ध 
किये जाने की महत्ती झ्रावश्यकृता है । 


डिग्री नौकरी-अ्रलग-अलग ? 


गिरघारी झान बड़ा प्रसन्नचित है । उसके हाथ से पान लेते हुए 
एलेग्जेण्डर ने उससे पूछ ही लिया कि कया वात है चाचा ? झ्राज बड़े खुश 
नजर श्रा रहे हो । 


“मैया खुश होने की ही बात है-अव मैं भी अपने बैठे को कलेक्टर 
बनाऊँगा । कलेक्टर, विरधारी कहने लगा--'नई शिक्षा नीति ने उद्धार कर 
दिया है हमारा | नौकरी के लिए क्रोई डिग्री विश्री या बडे कॉलेज की शिक्षा 
विक्षा और फिर उनमे भी पास होना जरूरी नहीं रहा । अ्व हर कोई 
बिना शिक्षा के बडे पदों के हकदार होगे ।! 


एलेग्जेण्ड र- 
गिरधारी- 


एलेग्जेण्ड र- 


गिरघारी- 
एलिग्जेग्डर-- 
गिरघारी « 
एलेग्जेण्डर- 


सो कंसे चाचा ? 

भरे तुम्हें पता नही है क्‍या मैया ? यह) जो नई शिक्षा 
नीति आई है न, उसमे डिग्री और नौकरी को श्रलग कर 
दिया है--ऐसा सुना जा रहा है। अब किसी पद के लिये 
डिग्री नही चाहिए। वर्षों से कम शिक्षा पाने वालों के 
साथ भेदभाव होता रहा है--अ्रतव डिग्री की जरूरत ही 
नही रहेगी, विना डिग्री के ऊची नोकरी मिलेगी। 
कलेवटर तो तुम वना दोगे गिरघारी चाचा ॥ पर यह 
बत्ताप्री हि यदि आ्रापके बेटे को कलेवटर की जगह कॉलेज 
का प्रिन्सिपल बना दे तो........ «.«* 

हाँ, बना सहते हैं, तो वहां भी काम कर लेगा । 

बहां तो पढ़ाना है-कँसे करेगा काम ? 

काम रो उसके नीचे वाले सब मास्टर करेंगे, मैथा । 

अरे *रघारी चाचा जरा सोबो--पर बे मास्टर भो तो 
डिग्री हीन ही होंगे न ! िर कंठे पढायेंगे, कंसे काम 
करेंगे, कंँप्ते कॉलेज की गतिविधिया चलायेंग्रे ? 
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गिरधारी- त्तव तो कठिन ही लगता है ) फिर कैसे करते हैं देश के 
जिम्मेदार लोग ऐसो बातें ? कुछ सुना है तुमने भी कया ? 


ऊपर के विवेचन से लगता हैं कि डिग्री तथा नौकरी की पृथकता 
से जनसाधारण में कंसे भ्रम का विकाप्त हुम्रा है, इससे वे कैसे गुमराह हुए 
हैं ? लोग समझ रहे हैं कि प्रव हर कोई जिलाधीश या स्थामाधीश वन 
जायेंगे या इन्जिनी यर का काम सम्भाल लेंगे । कौन इन्हूँ समकाएं कि बिया 
डिग्री के श्रव भी कलेक्टर या इन्जिनीयर या न्यायाधीश नहीं बन सकेंगे । 
मान लो वना भी दिये तो कया वे काम का निष्यादव कर पार्यंगे ? क्‍या थे 
स्वरित्त गति से निेय ले लेंगे ? वयय वे विश्वास के साथ काम निपटा 
देंगे ? क्‍या वे सहकृमियों पर रोय दा या प्रभाव रख सकेंगे ? ष्या ये 
विपम परिस्थितियों में बिता धर सोगे विवेह सम्मत निेय ले लेंगे ? क्या 
वे अच्छे बुरे का निर्शेय कर साथियों का नेतृत्व कर सर्वोंगे ? बया वे 
साथियों का प्रभावी मागगंदर्शन कर सकेंगे ? ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर शान्त 
मह्तिष्क से विचार किया जाना वाछनीय है । यदि बिना किसी शैक्षिक, 
सामाजिक पृष्ठ भूमि पर विचार किये व्यक्ति को उच्च पद पर बिठा दिया 
तो काम निष्पादन में विलम्द नहीं होगा ? क्‍या बिता हिचक के निर्णय ले 
तेगा ? जो सर्देव ही ग्रादेश के लिए उच्चाधिकारियों की भोर देखता रहा 
है, वहू भचानक पद प्राप्त करते ही सही विरंय ले लेगा, नेतृत्व प्रदान 
करेगा, मार्गदर्शन करेगा, झादेश दे देगा, किसी श्रप्रिय घटना की भ्राशंका 
के समय साहस भौर विश्वास के साथ अप्रत्याशित निर्शय ले लगा, 
तदनुसार श्रादेश दे देगा, ऐसी श्रपेज्षा नहीं की जा सकतो श्ौर कार्य का 
स्तर भी गिरेगा ही, यह भी निश्चित है । व्यक्ति की स्वयं की हानि 
होगी तथा काम भो विगड़ेगा झोर न वह समय पर हो विपटाया 
जा सकेया । 


इसके दूमरी ओर व्यवहार में देखा जा रहा है कि स्वतन्त्रता के 
बाद जनप्ताधारण में उच्च शिक्षा की मांग कई गुनी बढ़ी है । साधारण 
चपरासी भी अपने बच्चो को स्नातक या एम, ए. तक शिक्षा दिलाता चाहता 
है । अभिभावकों में इस विकत्तित अह॒त्वाक्रांक्षा के फलस्वकृप 4947 में 
उपलब्ध 500 कॉलेजों तथा 27 विश्वविद्याज़यों को सेख्या बढ़ कर 4983 
में कमयः 5250 तथा 740 हो गई है । सेकेण्डरी तथा हायर सैकेग्डरी 
स्कूलों की पश्या इसी प्रवषि में 7300 से 52300 हो गई है । उच्च शिक्षा 
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के प्रबमरों में दृद्धि के माथ साथ रोजगार के प्रवसरों में दृद्ध नही हुई है | 
परिणाम स्पष्ट है कि शिक्षितों मे बेकारी द्वरोपदी के चौर की तरह बढ़ी है । 
भोर फिर शिक्षित व्यक्ति को प्रशिक्षित व्यक्ति के समान न तो गुमराह किया 
जा सकता है तथा न ही उनकी श्रावाज को महत्वहीन मान कर छोड़ा 


जा सकता है । 


उच्च शिक्षा को एक दूसरे सन्दर्भ में भी देखा जाना चाहिए। भारत 

में उच्च शिक्षा लगभग पौने पांच-पांच प्रतिशत है तथा ढ़ेरों शिक्षित 
बेकार रोजगार की तलाश में इधर-उधर घूम रहे हैं, जवकि पाण्चात्य देशो में 
उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति दश्मलव में श्राते हैं । भारतीय व्यावहारिक 
प्रथंशास्त्रीय अनुसंधान परिषद की एक शोध के भ्रनुसार 98 5-86 में उच्च 
शिक्षा संस्थानों में पढ रहे कुल विद्यायियों के प्राधे ही भाधिक दृष्टि से 
उपयुक्त थे । इस इष्टि से यदि भारत में भ्रव भी उच्च शिक्षा का और विक्रास 
किया जाता है तो बेका री की बढ़ने वाली स्थिति की, एक अ्रर्थशात्त्र के 
विद्यार्थी के रूप में, सहज ही कल्पता की जा सकती है ॥ इस समस्या की 
गम्भीरता तव और बढ़ जातो है जब उच्च शिक्षा संध्यानों में प्रवेश प्राष्त 
60 प्रतिशत विद्यार्थी या इममे भी श्रधिक छात्र-छात्राएँ या तो अनुत्ती्ण हो 
जाते हैं या तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। इसमे प्रति छात्र उच्च शिक्षा 
पर होने वाला व्यय कई गुना बढ जाता है। साम्तान्य विषयों के स्नातकों 
को सार्वजनिक क्षेत्र मे ही काम मिल सकता है पर यह क्षेत्र भो उनके 
20 प्रतिभत भाग को ही नियोजित कर सकता है। इस प्रकार तीन-चौथाई 

से भी अधिक शिक्षित नवयुवक रोजगार पाने के लिए पूर्व से खड़े लोगो की 
पंक्ति मे जुड़ जाते हैं। शिक्षित वेकारो की इसी समस्‍या को हल करने के 

लिये या इस सम्रस्या की गम्भीरता को कम करने के लिए-तई शिक्षा नीति 

के भ्रमुप्तार डिग्री को नौकरी से पृथक करने का प्रस्ताव है जिससे डिग्री के 

प्रति लोगो फी ललक कम हो, यद्यवि शिक्षा की चुनौती मसोदे में यह स्पष्ड 

उल्लेख किया गया है कि पूर्व से नियुक्त लोक सेवकों को गतिशीलता के साथ 

बेहतर पद एवं सेवा स्थितियां देने के लिए एशाक्ार यथा दृरत्य शिक्षा के 

माध्यम पर विचार करता होगा । 
व्यवहार में देखा जाता है कि श्राज शिक्षा के बाद नौकरी प्राप्त 


करने के लिए डिग्री आश्ार्थी की योग्यता के रूप में महत्वपूर्ण कसौटी 
मानी गई है ! केम्ब्रिज तथा आक्सफोर्ड विश्व विद्यालय की डिग्रियाँ पभराज 
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भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं | डिग्री आप्त करने का पश्र्थ होता 
है रोजगार या नौकरी के कई रास्ते छुलना । कई समाजों में भाज भी 
डिग्री श्रेष्ठता का सूचक मानी जाती है! आन विश्व के हर देश में डिग्री 
उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है । 


वेरिस विश्व-विद्यालय ने पहली वार वेचलर की डिग्री दी थी । 
भ्राज संप्तार के भिन्न-भिन्न विश्व-विद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों 
में काफी विविधता है। उदाहरण के लिए-भारत के ही विहार के कुछ 
विश्व-विद्यालय कादून के विद्यार्थी की बी. एल. की डिग्री देते हैं जबकि 
देश के प्रन्य विश्व-विद्यालयय एल एल. वी की डिग्री देते हैं ॥ इसी 
भौति इलाहाआद विश्व-विद्यालय शोध छात्र को डी० किल० की डिग्री देता 
है, जबकि देश के ग्रन्य विश्व-विद्यालय पी० एच० डी० की डिय्री देते हैं । 
कुछ पाश्चात्य शिक्षा संस्थान शिक्षा में उच्च डिप्लोमा देते हैं, जिसे भारत 
में कुछ विश्व-विद्यालयों ने एम. एड. के समकक्ष माना है । इसी कारण 
इनकी समनुलूयता स्थापित करने के लिए प्रयत्न भी किये जाते हैं । ज्यो- 
ज्यों शिक्षा का प्रसार हुप्ना है, डिप्री की सामाजिक स्वीकाय्यंता व मान्यता में 
कमी प्राई है, प्रौर प्रान बेहारी, छिरी हुई वेकारी, पर्द्धों वेकारी की स्थिति 
में डिग्री के महत्व का ह्वास हुप्रा है। भाज स्थिति यह है कि कभी श्रेष्ठता 
की प्रतीक कही जाने वाली डिग्री नवयुवकों में निराशा, कुण्ठा, हताशा, 
एवं कटुता का स्रोत वन गई है । 


उन सेवाप्नो मे डिग्री को नौकरी से भलग किया जायेगा जिनमे 
विश्व-विद्यालयों की डिग्री की प्रनिवाय योग्यता के रूप में प्रावश्यकता 
नहीं होती । यह लागू किये जाने से विशिष्ट नौकरियों के लिए चलाये जाने 
थाले पाठ्यक्रमों का पुर्नावर्धोरण शुरू हो जायेगः भौर इससे उन उम्मीदवारों 
के प्रति अधिक न्याय होगा जो श्र्यथा नौकरी के लिए पूरी तरह योग्य 
होते हुए भी स्नातक उम्मीदवारों को भ्रनावश्यक तरजीह प्रौर प्राथमिकता 
दिये जाने के कारण नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं । 


/पभिन्न-मिन्न काम के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान, कौशल एवं 
रूफान की आवश्यकता होती है तथा क्रिसो भी मोकरी या काम के लिए 
विश्व-विद्यालय की डिग्री के झ्राधार पर किसी आशार्थी को चुनना या 
निरस्त करना उपयुक्त साधन नहीं है। इस सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्ण 
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कदम यह लिया जा सकता है कि उपलब्ध नौकरी या कार्य के अयत्तरों 
का सोच विचार कर विश्लेषश किया जाय । इससे यह लाभ होगा कि 
काम के निष्पादन हेतु या उसे विपटाने के लिए जिन कौशलो की 
प्रावश्यकता है, उन कौशलों से युक्त शिक्षा तथा ट्रेनिंग की व्यवस्था की 
जाय, इससे शिक्षा व्यवक्तायीकरण में मदद मिलेगी :!? 

डिग्री को नोकरी से भ्रलग करने के बाद इसके स्थान पर विभिन्न 
चरणो में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा जैसे उपयुक्त तत्र की स्थापना की जायेगी । 
इसका उद्देश्य निर्धारित मौकरियों के लिए उम्मौदवारों की उपयुक्तता 
निर्धारित करने के बाद स्वेच्छिक प्राधघार पर परीक्षण का झ्रायोजन करता 
है । इसका उद्देश्य देशव्यापी स्तर पर तुलनात्मक योग्यता के मानक या 
मानदण्डों के निर्धारण के लिए मार्ग प्रशस्त करना भी है । ऐसे परीक्षणों 
का मुख्य उद्दं श्य लोगों को चाहे उनके पास भ्ौपचारिक डिग्रिया हैं या नहीं, 
यह दिखाने का भवसप्तर प्रदान करता है । 


साधारणातया शागरिकों के प्राप्त वे सारे विभिन्‍त्र ग्ाम्म करने की 
क्षमता, योग्यता तथा कुशलता है पर वे काम व्यवहार में परम्परागत रूप 
से स्नातकों को ही उपलब्ध होते रहे हैं ॥ जो संस्थान भर्ती के लिए अपने 
यहां परीक्षाएँ प्रायोजित करते हैं, ठीक से ठोक बजाकर नौकरी देती हैं, उन्हें 
झ्ौपचारिक डिग्री की भाग्रह नही करता चाहिए । ऐसा परीक्षण पहले से 
नौकरी पर लगे लोगों को पदोन्नति पाने मे भी सहायक हो सकता है | 
संक्षेप में यह स्वेच्छिक श्राधार पर राष्ट्र व्यापी परीक्षणो का पग्रायोजन 
करने के लिए ग्रुणबंता नियस्त्रण की प्रक्रिया है ताकि योग्यता, दक्षता एवं 
कुशलता के तुलनात्मक भ्रध्ययत के लिए मानदण्डों का विकास हो सके | 
इस प्रक्रिया में स्वतस्त्र परीक्षण भी मायोजित किये जा सकते हैं । “इससे 
नवयुवकी में स्वतः ही डिग्री पाने की ललक कम होगी जिसके फलस्वरूप 
उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिये दवःव भी कम होगा, श्रवेश के लिए 
भीड़ कम उमड़ेगी । इन संकेतो पर काम करने के लिए आरम्भ में कामिक 
विभाग में एक प्रकोष्ठ वनाया जा सकता है जो कार्यों का पता लगाएं तथा 
कर्मचारियों की भर्ती का समाकलन करे ।/ 


[. प्रोग्राम श्राफ एक्सन, मिनिस्ट्री ऑफ हा मन रिसोर्स डेवलपमेण्ट ( श्क्षि 


विभाग) भारत सरकार नई दित्ली: प्रवन्धक, टेवरट बुक प्रेस, 
4986, पृष्ठ 77. 
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व्यवहार में डिग्री को नौकरी से पृथक करना जितना सरल तथा 
प्रासान माना जा रहा है, वास्तव में उतना है नही, स्थिति उल्टी ही है । 
इस तथ्य पर शान्त मस्तिप्क से लाभ-हानि की दृष्टि से विचार करना 
होगा । डिग्री को नौकरी से पृथक्र करने में सैद्धान्तिक कमियों के साथ-साथ 
व्यावहारिक कठिनाइया भी हैं । इस विषय के स्वरूप एवं सीमा पर 
इहिस्तृत विचार मंथन की झ्रावश्यकता है, विना पूर्व तैयारी के कई कठिनाइयों 
को व्यर्थ ही में अम्न्त्रित किया जा सकता है । 


सेवाप्रों के तीन वर्ग माने जाते हैँ-उच्च माध्यम तथा तिम्त | काफी 
समम से यह भ्रावाज उठती रही है क्ति निम्द वर्ग की सेवाप्रों मे कर्मचारियों 
की भर्ती के लिए किप्ती भी प्रकार की योग्यता या डिग्री या प्रमाणपत्र की 
आवश्यकता न रहे । उदाहरण के लिए पत्रों के आवक-जावक विभाग में 
एक कर्मचारी को लिफाफों पर पता लिखना है। यदि इस कार्य के लिए 
आराशार्थी को साधारण लिपि का ज्ञान है जिसते की वह पते लिख सके तो 
उसके हायर संकेण्डरी परीक्षा पास होने या स्वातक होने पर आाग्रद्द क्‍यों 
किया जाय ? साधरण शिक्षा से उनका कार्य हो सकता हैतोडिप्री की 
झ्रावश्यकता क्‍यों ? इसी भाँति यदि किसी बैक में रुपयों के लेन-देन के 
लिये कर्मचारी की ग्रावश्यकता है तो साधारण गणित जानने एवं जोड़ 
बाकी कर सकने वाले को भर्ती किया जा सकता है जो रुपयों को ग्रिम कर 
दे या ले सकें | ग्रत्न यदि वह स्तातक नहीं है तो क्या हाति द्वो रही है ? 
बिना हायर सेकेण्डरी परीक्षा पास व्यक्ति बैक के इस कार्य को कर सकता 
है तो इस कार्य के लिए भर्ती किये जाने के लिए स्तातक या हायर 
संक्रेण्डरी परीक्षा पास ग्राशार्थी मांगना बेमानों बात है । इसी भाँति मध्यम 
बर्ग की कुछ बिचनी सेवाग्रो के लिए भी शैक्षिक योग्यता की छूट दी जा 
सकती है प्रौर यह भ्राशा की जानी चाहिए कि इससे प्लेवाग्रों से जुड़े 
निष्पादित कार्य के स्तर में कोई गिरावट नही ग्रायेगी | 


डिग्रो-वौक रो : पृथक-पृथक के पक्ष में तक 


कुछ चुने हुए क्षेत्रों में डिग्री को नौहरी से घलग करने के लिए कदम 
लिये जाने चाहिए ' ऐपी नोकेरिया जिनमें डिप्री की आवश्यकता नहीं है 
तथा डिग्री वाले उपलब्ध हों तो उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाय ॥ 
डदाहरण के लिए चपरासी तथा बलक के लिए यदि साक्षर तथा मेद्विक 
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पास भ्राप्नार्यी चाहिए ता इस पदों वर क्रमशः मेद्रिह तथा स्नातकों को 
नियुक्तिया नही दी जाय | प्र यह है कि उच्च शैक्षिक योग्यता को श्रेप्ठ 
मे माना जाय । भ्रपरोक्ष रुप से इस प्राशय यहो हैं कि डिग्री को ध्रवावश्यक 
रूप से महत्व नहीं दिया जाय । 


डॉ० एम० एस० गोरे के अनु पार डिग्री को नौफरी से अलग करने 
से विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए निरदेग्य श्राने वाली भीड़ का दवाव 
कम होगा, इससे शिक्षा का, काम भी स्तर सुधारा जा सकेगा, वयोंकि 
काम करने के लिए डिग्री की मही, बल्कि काम से सम्बन्धित वाध्धित 
इचि, कोशल एवं झुभान की जहूरत होती है । वे प्रागे कहते है कि 
इसशे एक लाभ और होगा घौर वह यह है कि विश्व-विद्यालय में सही 
रुचि तथा आन ग्राध्ति की तीद्र भूव और इच्छा काले विद्यार्थियों को ही 
प्रवेश दिया जा सकेगा जिससे विश्व-विद्यालयों की प्रन्य कई समस्याएं 


दूर की जा सकेंगी। 


कार्यालय संचालन से जुड़े लोगों को वजाय डिग्री प्राप्त करने के 
सावंजनिक सम्बन्धो, टंकण, प्राशुलिपि, श्राफिस मेकेनिज्म, सेफ्रेटेरिएट 
प्रोसिजर भादि की ट्रॉनिंग दी जाती चाहिए । ऐसा ही बिवार 955 में 
कुलपतियों के सम्मेलन में प्रकट किया गया था । 


एक थार संघ लोक सेवा झ्रायोग के मध्यक्ष श्री किदवई का कहना 
था कि हाई स्कूल के बाद सामान्य विपयों में स्नातक बनने ने लिए 
4 से 6 वे के समय की जरूरत पड़ती है तथा उनमे विसी प्रकार की 
विशिष्टता नही होती । इसलिये झच्छा यह होगा कि हाई स्कूल के बाद 
बालक की रुझान जानकर 4-6 वर्ष तक विशिष्ठ ज्ञान और कौशल की 
शिक्षा दी जाय जिमप्रे उठे कौशल और ग्रनुभव भी प्राप्त हो सके । डिग्री 
को नौकरी से श्रलग करने की योजना उन सेवाम्रों मे शुरू की जायेंगी जिनमें 
विश्व-विद्यालय की डिग्री आवश्यक मही होगी / इस घोजना को लागू करने 
से विशेष कार्यों में अपेक्षित कुशलताग्ो पर झ्राधारित नये पाठ्यक्रम बनने 
लगेंगे श्रौर इससे उन प्राशाथियों के साथ अधिक न्याय हो सकेगा जिनके 
पास किसी विशेष काम को करने की कुशलता एवं क्षमता तो है लेकिन उन्हें 
वहु काम इसलिए नहीं मिल सरुता वयोक्ति उनके लिए स्नातक ग्राशायियों 
को प्नावश्यक रूप से तरजीह दी जातो है | पर इससप्ते व्यावहारिक द शेक्षिक 
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समस्‍यायें प्रा सकती हैं-जों समय पर उपयार भी चाहेंगी । प्रसिद्ध प्रप- 
शात्री स्वर्गीय थ्री सदमी कास्त झा में कहा था कि नौकरी के इच्छुक 
प्राशापियों का प्रयन हायर सेक्रेण्डरोी परीक्षा पाध करने के थाद ही कर 
ज्ञिपा जाय तपा धायापषियों द्वारा चाहे गये शगग को दृष्टि से विशिष्ठ 
प्रकृति की भिन्ना तथा उत्तसें जुदा उपशेगी प्रशिक्षण दिया जाय । चिकित्सा, 
इस्जिनीयरी, रक्षा, विधि, के क्षेत्र में ऐसा सत्काल सिथा जा सबता है । 
उन्होंने इम समस्या को एश धन्य दुष्टिकोएं से भी देखा म्रि इससे विश्व- 
वियाप्तयों में प्रयेश झा दबाव कम हो जायेगा । शेप विद्याधियों के तिए ये 
शिक्षा को द्धिर प्र्वुर्ण तथा गहने बना सझेंगे । 





थी भार० पी० मिश्र के प्रनुतार यह मानने से कोई फठिताई नहीं 
होती धादिये दि नयाघार, नेतृत्व, उच्च बौद्धिक क्षमता, र्वरित निशय, 
प्रत्युश्पन्‍्न मति थी जिन पदों के लिए प्रावश्यवता है यहां डिग्री फ्री 
प्रनियायंता बती रहेगो । विशिष्ठ व्यावसायिक क्षेत्रों जेंसे इन्मिनीयरी, 
चिकित्सा, गानून, शिक्षा प्रादि में इस प्रस्ताव को सागर नहीं क्रिया जा 
सकता | इसी प्रवार मानविकी, सामाजिक विज्ञान प्रौर शुद्ध या प्राकृतिक 
विशान पभ्रादि में, जहाँ विशेषज्ञों की सेवाप्मों की प्रावश्यवता होती है, 
प्रकादर्मिक भहर्वाध्रों की प्रावर्पकता बनो रहेगी । 


डिप्रो-नौकरी : पृथफ-पृथक के विपक्ष में तके 


ग्रुनियादी शिक्षा, सीसो कमाप्रों, क्ा्यनुभव प्रादि प्रयोगों के फल 
हमारे सामने है। प्राशा की गई थी कि 50 प्रतिशत छात्र स्कूल शिक्षा के 
बाद रोजगार में चले जायमेंगे तथा शेप 50 प्रतिशत छात्र ही उच्च शिक्षा 
प्राप्त करेंगे । पर यह भाशा पूरो नदी हुई-हाथ से काम करना कोई नहीं 
चाहता । हायर संकेण्डरी स्कूल छोड़ने वाले प्राथे छात्रों के लिए भी काम 
यथा प्रपना रोजगार कहाँ हैं ? इसलिए डिग्री को मोकरी से प्रतग करने के 
विपक्ष में यह तक॑ दिया जाता है झि स्कूल की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थों को 
काम नही मिला तो विश्वचि।लय उसे कुछ सम्य तो व्यत््त रसेगा । 


महू भी विचार सामने प्राया कि डिग्री को नौकरी से प्रलय करने 
के विचार का पुप्राधार या युद्ध स्तर पर प्रवार किया गया या इस प्रकार 
का बातावरण तैयार किया गया सी उच्च शिक्षा के प्रति जनगाधारएण की 
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इच्छा लुप्त हो जायेगी या मात्रा में कमी श्रायेगी । शिक्षित स्रोगों में यह 
विचार विकप्तित हो सकता है दि भ्राने वाले समय में डिग्री का कोई महत्व 
नही रहेगा। इस प्रकार प्रतिभा सम्पन्त व्यक्तियों का सेवाप्नों से समाज 
बंचित हो जायेगा तथा समाज के हिंत में उनका बाछित उपयोग नहीं 
होगा । यह भी सम्भावना है कि डिग्री को नौकरी से श्लग करते के 
स्थान पर डिग्री का अ्रवुल्याइन न हो जाय । यहां भी इस दृष्दि से 
सत्ता वर्ती जानी श्रत्यन्त घरावश्यक है 


कटु आलोचक झारम्भ में गिरघारी के उदाहरण को प्रस्तुत करेगे 
तथा वर्तमान स्थितियों मे इसे श्रप्नासंगिक तथा निरथ्थंक वतायेंगे । ऐसा 
कहने के लिए उनके पाप्त पर्याप्त ग्राशार व तक होगे । सरकार एक तरफ 
खुले विश्व-विद्यालय तथा पत्राचार पाद्यक्रम आरम्म कर रही है तथा 
कर्मवारियों को सतत ग्रध्ययन करने के लिए प्रेरित कर रही है तथा दुसरी 
ओर डिग्री का महत्व कम्र करना चाहती है, विश्वविद्यालयों में बढ़ती 
हुई भीड़ के नाम १२ प्राघे स्कूली छात्रों को रोजगार में भेजना चाहती है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जब तक डिग्री, नोकरी, शिक्षा, उच्च शिक्षा, 
व्यावकषासिक शिक्षा झादि के सम्बन्ध में और मुख्यतः इनके प्रापसी सम्बन्धों 
में भी नीति स्पष्ट नही हो जाती, जनव्ताधारण भ्रभिश्चिय की स्थिति में 
ही रहेगा । जब तक इस क्षेत्र में योजनामुसार पूर्व प्रयोग नहीं कर लिया 
जता, विचार की व्यावहारिकता जानने के लिये तत्परता नही बर्तो जाती, 
विचार का कोई महत्व नही रह जाता है । 


निष्कष 


ऊपर के विवेचन से तथा पक्ष-विपक्ष के तकों के प्राघार पर यह 
कहा जा सकता है कि डिग्री को नोकरी से अलग करना प्लासान कार्य मही 
है। ऐसा करना न तो सम्भव है तथा न ही प्रपेक्षित ही तथा वर्तमान 
परिस्यितियों में न व्यावहारिक ही है पर विचार खुल कर बहस करने को 
जरूरत है ! डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिए राज्यों के विभागो 
तथा राज्यो के लोक सेवा झायोगों को अपेक्षित योग्यता तथा कौशलो पर 
विचार-विमर्श कर निश्चय करना होगा । विभिन्‍न पदों के लिए चयन के 
बाद झभिरुचि तथा द्ामता की दृष्टि से सेवा पूर्व प्रशिक्षण शुरू किये जाने 
चाहिए । इसके लिए सम्भव है, कई नई संस्थाओं की स्थापना करनी 


नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ] [ 79 
होगी--इसी सन्दर्म में साध्द्रोय परीक्षण सेवा संस्थान की स्थापना भी 
विधाराधीन है। 


समस्या की गम्मीरता को ध्यान में रखते हुए डिग्री को नौकरी से 
भलग करने का कार्य एकाएक लागू नहीं किया जाय वरन्‌ इस कार्यक्रम को 
विभिन्‍न चरणों में समय का प्रन्तराल देकर किया जाय, इस सम्बन्ध में 
शीघ्रता में लिया गया निर्णय समत्या को घुलकाने की अपेक्षा और उसका 
भी सकता है | क्योकि यह छोटी मोटी या प्रात्तान या महत्वहीन समस्या 
नहीं है । विश्व-विधालय इस बात को सहर्प स्वीकार कर रहे हैं, इसमें 
उनकी सुविधा निहित है कि उन्हें ज्ञान की उत्कट रुचि एवं सीखने की 
जिज्ञासा बृति वाले चयित छात्र प्रवेश के लिए मिलेंगे जिनसे उनकी भन्प 
कई समस्‍यायें समाप्त हो जायेंगी । 


माता-पिताओ्रों का एक वर्ग यह मान सकता है कि सामाजिक जीवन 
में डिग्री का महस्व स्टेट्स सिम्बेल या प्रतिष्ठा या सम्मान के रूप में बना रहेगा 
तथा डिग्री को नौकरी से प्रलग न करके उसे कुछ सीमा तक महत्व प्रवश्य 
दिया हो जाना चाहिए । माता-पिताश्रों का एक भ्रन्य बे इस राम की भी हो 
सकता है कि उन्हें डिग्री से जुड़े मदृत्व से कोई मतलब नहीं है पर उनकी 
संरक्षित सनन्‍्तान अपने पैरो पर सडी हो सके; इतनी झ्राशा तो वे करेगे ही, 
ने केवल इतना ही वरन्‌ वे अवश्य ही यह भी चाहेंगे कि यदि उनके 
संरक्षितों को उच्च शिक्षा में प्रवेश नही दिया जाता है तो प्रन्य विकल्प 
तत्काल उपलब्ध हीं। नौकरियों में जा सकने वालो की संख्या ज्ञात फर उनके 
लिए व्यावस्तायिक शिक्षा की निश्चित रूप से व्यवस्था की जानी जाहिए। 
यदि माता-पिता यह अनुभव करते हैं कि नई सस्थाये श्रेष्ठ नहीं हैं या 
उनका स्तर वतिम्व है या वे माता-पिवात्रो की भपेक्षाएँ पूरी नही कर 
पायेंगी तो स्पष्ट है कि माता-विता झयतों सन्‍्तान को इन संस्याप्रों में नही 
भेजेंगे । इसीलिए विश्वविद्यालय से वाहर रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा व्यव- 
साथ के लिए भावश्यक कौशल का प्रशिक्षण देने की सुविचारित योजना 
तैयार की जानो चाहिए । घदि ऐप्ा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से परम्परा 
गत विश्वविद्यालयों पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए प्रधिक भार बना 
ही रहेगा। 


डिग्री को नौकरी से प्रलग करने के सम्बन्ध में यूनेस्कों ने )97व से 
लिंग टू बी! शीर्षक वाले प्रतिवेदन में पूरे महत्व के साथ बताया है कि 
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छात्रों की बढती हुई संख्या तथा विविधता को देखते हुए उनके लिए स्कूली 
शिक्षा के बाद भी संत्याओ्रों में विविधता लाने की प्रथम स्थान पर नितान्त 
भावश्यकता है । इसके लिए शिक्षा संस्थाग्रों में बुनियादी परिवतंन 
करने होगे । स्कूली शिक्षा के बाद विभिन्न पदों के लिए चयनित प्राशार्थियों 
को निष्पादित किये जाने वाले काम के लिये अपेक्षित ग्रुणों तथा कौशलों की 
दृष्टि से लम्बे समय की शिक्षा व ट्रेंविंग की व्यवस्था की जायेगी । इससे 
न केवल पदो के लिए उग्युक्त शिक्षा प्राप्त झ्राशार्थी ही उपलब्ध होगे वरन्‌ 
उच्च शिक्षा संस्थानों को उद्दं श्यहीन विद्याथियों को प्रवेश देने के दवाव से 
भी मुक्ति मिलेगी । इस भांति कुछ सीमा तक डिग्री श्रपना महत्व खोने से भी 
बच सकेगी । 


बेचारिक प्रदूषण 


प्राज चारों मोर दो बातो पर चर्चा की जा रही है। प्रथम है नेतिक 
शिक्षा या मानय मूल्यों की प्रतिस्थापना तथा दूसरी है पर्यावरण शुद्धि । दोनों 
हो समत्यात्रों की प्रपनोभपनी गम्भीरता एवं भ्रपना-प्रपना महत्व है 
देसने में दोनों समस्‍यायें पृथक-प्रूपषक लगती है पर जरा गम्भीर हो कर, 
शान्त वित्त से सोचे तो समस्या एक द्वी लगती है । मानव मूल्यों की स्थापना 
पर्यावरण शुद्धि समस्या तो है पर इस पर मानव मूल्यों की स्थापना के साधन 
के रूप मे भी विचार किया जा सकता है। पर्योवरण शुदि या संरक्षण स्वयं 
प्रपने प्राप में कोई साध्य नही है। साध्य तो मानव कल्याण या मानव मूल्यों 
की स्थापना ही है तय पर्यावरण शुद्धि या पर्यावरण संरक्षण तो उसका इस 
साध्य की प्राप्ति, का साधन मात्र है। * 


भाज का मानव जीवन सदियों के भ्रयत्नों से सुधरा हुप्रा रूप है। 
मनुष्य जँसे-जैसे सम्प, समझदार, तथा सुसंकृत होता गया। वंसै-बैसे उसते 
प्पने जीवन को कृत्रिमता, हेय बधनों में जजड लिया । जब वह प्रसम्य या 
अगली था, धोखा देना या झूठ बोलना नद्टी सीखा था, तब तक वह प्रपने 
प्राथियों का हिं&टह सोचा करता था तथा प्रकृति के साथ ताल-मेल या 
तारतम्य बनाये रखता था। मनुष्य ने प्रपती सुख सुविधा के लिए रेल, 
मोटर, वायुयान, रेडियो, टेलीविजन, प्रणुशक्ति, चिकित्सा भ्रादि का विकास 
किया परन्तु इन सभी के उपयोग का सूत्र भ्रसंतुलित कर प्रकृति के सुन्दर 
यातावरण को प्रदूषित कर दिया तथा मानव को तरह-तरह की रोगों के 
जाल में फंसा लिया--एक प्रकार से वह प्रपने द्वारा बनाये जाले में स्वयं हो 
फंस गया । 


कारबाने में फालतू वची वस्तुओं को नदी या सागर में गिराया जाता 
है, इससे जल प्रदूषित हो जाता है, इससे मछलियों का जीवन खतरे में पड़ 
जाताँहै। कल-कारबातें व फैक्ट्रियो के विपाक्त एवं कीटाणु युक्त जन्न से 
सदी, सागर तथा तालाबों में मछलियाँ प्रादि मर जाती हैं। न केबल इतना 
ही बल्कि मदियों का पानी मानव के लिए जहर बन जाता है। गनेक वेज्ञा- 
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निकं ने यह भ्रार्शका व्यक्त की है कि मथुरा की रिफ्राइनरी से मिकलने 
बाले अवशिष्ठ पदार्थों से जमुना नदी का पाती तो निश्चित रूप से दूषित 
होगा धौर साथ ही विश्व प्रप्तिद्ध स्मारक ताजमहल की सुन्दरता पर 
भी प्रतिकूल प्रभाव पहने की पूरी-पूरी सम्गावना है शिससे उसका सौन्दर्य 
नष्ट हो सकता हूँ 


यह मानना चाहिए कि जितना खतरा बाह्य जगत को है उतना ही 
खतरा अन्तर जगत या वंचारिक घरातल या मंनोजगत को भी है । प्रतः 
मानव मात्र को सजग रहना चाहिए कि प्रदूषण के बाह्य प्रभावों से अ्रपनी 
बंचारिक पृष्ठ-मूमि को कैसे बचाया जाय, यह विभ्वात्तपूर्वक कह्दा जा सकता 
है कि साक्षरता का स्तर जितना ऊँचा भौर उसका प्रतिशत जितना अधिक 
बढ़ा है, उतना ही प्रधिक मानव मूल्यों का द्वाध हुप्रा है। छ्वास इस भर्थ में 
कि श्धिक पढ़ा-लिक्षा व्यक्ति उतने हो श्रधिक सुबरे हुए तरीकों से, उतनी 
द्वी भ्रधिक पंचिदगियों से, उतनी हो वारीकी से धोखा देना सीख गया है, 
ऋूठ बोलना सीख गया है, नैतिक अ्रनेतिक तरीके से धन बटोरमे के तरीके 
सीख गया है । प्राण लेवा, दवाइयां, घटिया घाद्यान्न तथा घंनिकों के 
झद्योगिक संस्थानों पर रोज के मारे जाने वाले छापे इसका प्रमाण हैं। 
इन कामों के लिये मानव भ्पना व्यवहार इस तरह बना रहा है कि दूसरों 
को बुरा मे लगें था दूसरों को थुरा लगवे पर प्रात्मकेन्द्रित होने का बहाना 
बच्चा कर घन जाय । 


वेचारिक प्रदूषण के प्रस्तार मे या स्पष्ट कहे तो मानव मूल्यों के 
हास में हिसात्मक एवं घृणावद्धाक चलचित्र तथा श्रव्य दृश्य सामग्री का भी 
कम महत्वपूर्शे स्थान नहीं रह्मा है । एक बार चण्डीगढह का एक समाचार 
पढ़ा था कि उच्च ग्रधिकारियों के बच्चों ने मात्र आनन्द लेने के लिए 
घिविल लाइन्स में शौचालयो के मार्ग से घरों में प्रवेश कर विश्विन्त वस्तुओं को 
नुकसान पहुँचाया । पूछने पर ज्ञात हुप्रा कि बच्चों ने ये कार्ये सिनिमा देखकर 
सोखे थे । इन फिल्मों में हिंसा, मार-घाड़, बतात्कार, खुन, चोरी-डकंती, 
हत्या प्रादि के कुछत्य प्रचुरता से दिखाये जाते हैं। इस प्रकार के कुक्ृत्यों 
को हिसात्मक फित्मो से झाज भी यदा कदा तागे वाले या इसी प्रकार के 
अ्रन्य लोग यात्रियों को या तो एकान्त में लें जाकर चाकु छुरे की नोक पर 
लूटते हैं या उनके साथ कुकेत्य करते है । यह सब घटिया फिल्मों का ही 


प्रभाव है । 
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पिछने दिनों जयपुर में विद्यालयों तथा धामिक स्थानों के बाहर 
महिलाओ के ग्रद्धं नग्न विंत्रों को देखकर उनके विशेध में जनसाधारण ने 
प्रवार किया था। ये विज्ञापन के साधन के रूप में काम में लिये जा रहे थे । 
इनसे विज्ञापन दाताप्रों को लाभ हो रहा है या नही यह दूसरी बात है। पर 
इससे सामान्य जनता के मन मे पाशविक या कुत्सित श्रवृत्रियों का विकात्त 
सहज है। श्राँखों के सामने एक ही चित्र की बार-बार आवृति होने से देर 
सबेर प्रभाव तो पड़ता ही है। 


यह उपचार हीन काम हो, ऐसा तो नही कहा जा सकता | सरकार 
को कानून व्यवस्था को जरा कठोरता से व्यवहार कर इसका निवारण किया 
जा सकता है। ऐसा करते से जनता का एक छोटा लाभान्वित होने वाला 
वर्ग प्रसन्न हो सकता हैं पर समाज के बड़े हित के सामने छोटे हित के त्याग 
के लिए तत्पर रहना चाहिए । 


यह वैचारिक प्रदूषण का ही फल है कि श्राज चारो ओर अवांछनीय 
गतिविधियाँ ही दृष्टिगोवर हो रही हैं । चिकित्सालयों मे रोगियों की समय 
पर देश्षन्भाल नही की जाती है, प्राणलेवा घटिया दवाइया बनाई जाती है, 
स्वस्थ्य रहने के लिये मच्छरों का ही नाश किया जा रहा है, छात्रावासीं में 
नींद लेने की गोलिया लेकर छात्र-छात्राये तनाव से मुक्ति पाते हैं, खाद्यान्न 
की उपज बढ़ाने के लिए जगल काट कर सेतो की जा रहो है किर उन्हें भले 
ही मवेशियों के लिए चर/गाह या जंगली हिंसक जानवरों के चरने विधरने 
के लिए जगह ने मिले, सब्जियों के पोधों पर चिडिया नबेठे, इसके लिए 
उन पौधों पर जहरीली दवाइयां छिड़की जाती हैं फिर भले ही उन दबाग्रो 
से चिड़िया मर जाय, बनिया पीसी मिर्च में लकड़ी का दुरादा या हल्दी में 
इंट पिसवा कर बेचता है, उन्हें इन चीजों के खाने वालो के स्वास्थ्य की कोई 
चिन्ता नही है । श्राये दिन शोध ग्रस्थों में पूर्व के शोध ग्रन्थों की नकलों के 
समाचार पढ़े जाते हैं | शोध छात्रों की एक या अन्य कारणों से परेश।न किया 
जाता है या छात्राग्रो का श्रपहरण किया जाता हैं । अनुतीर्ण छात्राग्नरो को 
स्वर्ण पदक दिलवाये जाते है । किसी-किसी विशिष्ठ पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने 
के लिये भ्रनुम्ुचित जातिया अनुसूचित जनजाति सदस्य करार करवाये जाते हैं। 
शोध छात्रों सै मिठाईया, साड़ियां, फर्नीचर तथा अन्य कीमती उपहार लेना, 
या अपने बच्चों को उनके साथ सिनेमा भेजना कया बिकुत मस्तिष्क के योतक 
नही हैं ? किराया तब कर तागे से चलने पर गन्तव्य स्थान पर पहुँच कर तांगे 
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बाला लड़-कगडकर श्रधिक पंसे ले लेता है, यह सब श्रासिर क्‍या हो रहा 
है । बया एसे वैचारिक या सामाजिक प्रदूषण नही कहा जाय | वस्तुतः प्राज 
मानव मूल्यों की सोज भुलर का फूल सिद्ध हो रही है । 


इस प्रकार प्रदूषण भक्तों मे तथाकथित पढ़ें-लिसे, सम्पन्न, ठेकेदार, 
विज्ञानवेत्ता, प्रकाशक, राजनपिक, उद्योगपति तथा बुद्धि जीवी लोग पाये जाते 
हैं। वे तन, मन, घन से समर्पित होकर सथ्रद्धा उपासना करते है ग्रौर इच्छा 
करते हैं कि चद दिनो में ही थी सम्पत्त होकर दानवीर, समाज सेवी तथा 
प्रति विशिष्ट लोक हितेषी बन जाय । यह वात अलग है कि उनकी 
सम्पस्तता झ्रास्त-पास के सम्पर्क में श्राने वाले हजारों लोगो को किसी ने किसी 
रूप में रोगी, पंग्रु, पागल एवं मृत समान बना देती है । वहाँ के जलवायु में, 
वायु मण्डल में धन्तर रा जाता है, प्रकृति विश्व हो जाती है, वनस्पति 
वर्ण-संकर हो जातो है। कई बार पर्यावरण रक्षा की बात की जाती है, 
प्रदूषण रोकने के प्रयात्ष भी सुनते है । पर लगता है यह सब दीखावा है झौर 
प्रदूषण देत्य का भाई है जो विश्व में फ़ंल जायेगा । 


व्यवहार में देसने पर स्पप्ट होता कि प्राज राष्ट्र के सामाजिक, 
सास्क्ृतिक, भ्राथिक, नेतिक, मनोवेज्ञानिक पर्यावरण तथा सर्व शक्तिमान 
द्वारा प्रदत्त उपहारों मे अर्थात प्राकृतिक देनों मे सामन्‍्जस्यथ नहीं है | एक 
तरफ खाद्यान्न श्ृद्धि के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, चरागाह जोती 


जा रही हैं। 


दूसरी तरफ मवेशियों के लिए घास कम हो रहा है, सिंचाई के लिए 
नदियों को बाघ कर जगह-जगह पानी रोका जा रहा है तथा दूसरी शोर 
लोगो को पीने का पानी ही उपलब्ध नही हो रहा है, प्रकृति का अपना 
सौन्दर्य है। इस प्रकार जीवन में समरसता (हांरमनी) समाप्त होती जा 
रही है। इस प्रकार भ्सोन्दर्यानुभृति का विचार बुप्त होता जा रहा है । 
वास्तविकता यह है कि झाज की सम्यता या जीवन प्राकृतिक सम्पदी के 
उपयोग पर ही निर्मर हो गया है। झ्राज प्रकृति का उपयोग ने कर उसका 
शोयण किया जा रहा है । यही कारख है कि प्राकृतिक शक्तियाँ मात्रा में कम 
होती जा रही है-उनकी गम्भीरता भी कम होती जा रही है तथा यह 
स्वीकार करने में तनिक भी हिचक्रिचाहट नहीं होनी चाहिए कि प्राकृतिक 


शक्तिया प्रदूषित हो रही है । 
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लहर है प्र 
एक उदाहरण देसिए-बम्बई के! पास६ समुद्री क्षल>फ 'ल्रिन्तर 
प्रदूषित होने के कारण मछलियां प्रादि जब के जीवों में “मोनोमोटिया, ऐक 
विशेष प्रकार का रोग फैल रहा है। वस्वई से प्रागे पुरी के रास्ते पर 
एव स्थान तर निरन्तर प्रयास करके मच्छर, समाप्त कर 'हिये, ..दर्ससे 
प्रादमियों का मच्छरों के प्रांत से छुटकारा पाता तो समझ में मौता“है, पर, 
इगसे छिपकली दवलौ-पतली होने लगी तथा डाकटरों ने प'्या कि ग्रादर्मियों 
की मच्छरों से प्रतिरोध करने की शक्ति (रेजिस्टेस्स पावर) क्षीण हो गई 
भव वे छोटी-छोटी बीमारियों से पीड़ित रहने लगे । इस्तसे स्पष्ट है कि प्रकृति 
के तियमों के विपरीत नही चलना चाहिए । रच्छर-मच्छर की जगह रहेगे 
तथा प्रपना काम करेंगे । प्राखिर मच्छर भी तो क़िप्ती के लिए उपयोगी 
होंगे ही । कई बार कहा जाता है कि रामायनिक साद प्रयोग करके गोभी 
शा पटर की अ्रधिक भाजा मे फसल प्राप्त की जाने लगी है | पर यह गीशी 
या मटर स्वादहीत भी है, ऐसी भी कई वार उपभोक्ता शिर्ायत करते हैं ॥ 
लगता है प्रकृति के उपहारी का उपयोग करने का सूत्र गड़बड़ा गया है । 


प्राकृति की विपुल सम्पदा के भागे मनुष्य रंके के समान है पर 
स्थिति यह है कि वह मालिक बन कर इसके दोहन में, बिना विश्राम किये, 
लगा हुआ है भौर यह दोहन भी प्रार्थना के साथ विनम्रतापूर्वक ने होकर 
बलात्कार के रूप में हो रहा है मनुष्य की प्रकृति को रंक बना देने की इस 
इच्छा के फलस्वरूप उसकी भौतिक सम्पत्ति तो वढ रही है, मनुष्य का उस 
पर प्रधिकार भी हो रहा है| दूसरे शब्शें मे मनुष्य की वेबारिक दरिद्रता 
या आम्तरिक धरातल दुराग्रह की सीमा छूने लगी है । सम्भवतया: मनुष्य 
को यह ज्ञान नहीं है कि वह प्रकृति के साथ ग्रत्यावार करके स्रय ही दण्डित 
हो रहा है। मनुप्प एक भ्ोर तो बाह्य पर्यावरण की जिसमें जीव-जन्तु, 
जल, वायु, पेड, पोधे, पृथ्वी, नदी, तालाब, कुएँ, वन, पर्वत, भ्ौर झाकाश 
आदि सम्मिलित हैं प्रदूषित कर रहा है, अपने चारों शोर के संसार को 
विपाक्त कर रहा है तथा इसके विपरीत दूसरी ओर अपने मनोजगत रूपी 
आस्तरिक पर्यावरण के पूर्ण स्वेनाश के बीज बी रहा है | प्रहुृत्ति तथा 
पशु-पक्षी का बिना मनुष्य की सहायता के भी अस्तित्व रहता आया है । पर 
यदि मनुष्य उनकी धुरक्षा करता है तो ऐसा करके मनुष्य स्वय श्रपनी सुरक्षा 
के प्रति ग्राश्वस्त हो रहा है तथा वह प्रकृति या पशु-पक्षी पर कृपा नहीं 
कर रहा है । 
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पातरिक पर्यावरण या मनोगवत या वंचारिक पृष्ठभूमि भाज जितनी 
प्रदूषित ही गई है, सम्भवतया मानव जाति के विकास के इतिहास में ऐसा 
पूर्व में कभी नहीं हुप्रा । मनुष्य-मनुष्य का शत्रु बन गया है, श्राज की ऐसी 
मूल्यहीन संस्कृति पूर्दे मे शायद कभी नही रही, प्राज की जैसी व्यापक 
सवेदन हीनता का भूतकाल मे दमी गकेत नही मिलता है। यदि झाज का 
पर्यावरण विपंला है, मुल्यहीन है, मानद कल्याण से परे है, तो सह्कृति भी 
उससे फंसे बची रह सकती है ? वह भी उससे प्रभावित तो होगी ही । 
भास्तरिक विचारधारा, मनोजगत या वैचारिक वृष्ठभूमि हमारे जीवन 
मूल्यों, नैतिक मानदण्ड तथा हमारे मानव धर्म के स्तम्भों पर टिकी हुई है । 
पर घाज की स्थिति में ये स्तम्भ चरमरा गये हैं, ढहने लगे हैं। “जीप्ो भौर 
जीने दो” की जगह ऐसा लगता है कि उसने दूमरों को मार कर, मंदान से 
हटा कर स्वर्य प्रकेले ही जीने का निश्चय कर लिया है यह स्वीकार किया 
जाना चाहिए कि मानव सम्यता के विनाश का भ्रसली खतरा प्रन्तः जगत्त 
या वँचारिक प्रदूषण है। झ्राज के प्रदूषण के लिए कुछ उत्तरदायी पक्ष हैं । 
जंगलों का प्रनियन्त्रित कटाव, कारखानों एवं फैक्टरियो के अनुपयोगी कचरे 
का मुक्त उत्सजंन, मिलावट रोकने में शिथिलता, कोटनाशकों एवं रासाय- 
निक खादों का खेतों में मंघाधु घ, प्रयोग कारखानों-मशीनों की भ्रनवरत 
डृढ्धि, जलवायु-पृथ्वी भ्राक्राश को विपाक्त करने वाले वातावरण की सृष्टि, 
सम्यता-संस्कृति के माम पर करांकटु चित्कार करने वाले साधन, कला तथा 
विनोद की झड में रुचि तथा चेतना को विकृत करने वाले श्यूगार एवं 
प्रसाधन मुक्त नाच गान के उपक्रम झादि-आादि। प्रदूषण का फल है-- समाज में 
बिघटन, भ्रसुरक्षा तथा नरक के समान यातना भोगना झौर एक ही शब्द में 


कहे तो प्रपराघ । 


“डा० विवेकी राय ने क्रितनी पीडा के साथ सही लिखा है कि वनों 
को काट कर, आकाश को विपेली ग्रैसों से भर कर, नदिगों को सत्यनाशी 
कचरो से परिपूर्ण कर भर उबर घरती में रासायनिक खाद थ दवाझो का 
जहर मिला कर कया मनुष्य अशृुतपूर्व ऋुर हिसक, आस्थाहीन, स्वार्थी, 
श्रहमकेम्द्रित असामाजिक झौर किर इनके प्रभावों से तनावग्रस्त, खण्डित, 
अग्नाशय, उखड़ा, डावाडोल तथा पायल नहीं होता जा रहा है ? 
क्या इस मनोजग्त को शुद्ध बनाये रखने का कोई तरीका है ? क्या 

धन 
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प्रकृति की मोट में लौटना होगा ? इसका उत्तर हाँ में देता होगा, कारण कि 
प्रत्य कोई रास्ता नही दीख रहा है । विज्ञान मनुष्य के बाह्य पर्यावरण को 
प्रभावित करता है. काबू में करता है | विज्ञान ने ही उसे प्रदूषित करने में 
पहल की है तो क्या बह उसे शुद्ध करने में पीछे रहेगा । नहीं, नहीं, उसे 
शुद्ध भी करेगा पर उसकी पहुँच वाह्य पर्यावरण तक हो है, वैचारिक पर्या- 
बरण उसप्तका क्षेत्र नही है । मनोजगत को, बंचारिक क्षेत्र को शुद्ध करने का 
कार्य धर्मे का हूँ, कर्तव्य का हैँ । धर्म सुनकर झ्राप आश्चय ने कीजिये--यहां 
धर्म का सम्बन्ध शाश्वत कर्तंव्यों से ह॑ मानव कल्याण कार्ये धर्म ही बह तत्व 
है जो वंचारिक जगत को जीवन देने वाली ऊर्जा प्रदान करता हूँ। धर्म के 
सावंभौतिक शाएवत लक्षण ध्ृति, क्षमा दया, दान, स्नेह, शोच, इन्द्रियनिप्रह, 
धी, विद्या, सत्य तथा ग्रक्रोध ही ऊर्जा प्रदान करते हैं । यह विश्वास करने 
के लिए पर्याप्त आ्राधार है कि मनोजगत को वेचारिक पृष्ठप्रमि को, प्रास्तरिक 
पर्यावरण को शुद्ध करने वाली कर्जाप्रों को पुष्ठ करने से प्रादमी बाह्य 
पर्यावरण को श्रशुद्ध करने, प्रदूषित करने से प्रपना हाथ पीछे खीच लैगा, 
उस्ते प्रोत्साहन नही मिलेगा तथा पर्यावरण को अशुद्ध करने का प्रदूषित 
करने का साहस नही करेगा। 


ऊपर के इस विवेचन से स्पष्ट है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर 

हैं एक को फलने फूलने के लिए दूसरे की सट्टायता चाहिए। वन बने रहेंगे 
तो जंगली जानवर सुरक्षित रहेगे और वर्षा होगी, वर्षा होगी तो नदियां 
भरी रहेंगी, नदियाँ भरी रहेगी तो मगर-कछुप्रा और मछलियां जीवित रहेंगी 
झ्रौर मनुष्य को श्रतिरिक्त भोजन मिलेगा और अतिरिक्त पानी से खेतों में 
विचाई होगी, सिंचाई होने से खेतो में खाद्यान्नो की मात्रा बढ़ेगी, खाद्यान्नों 
की मात्रा बढ़ने पर मानव को आवश्यकतानुसार पौष्टिक झाहार मिलेगा 
तथा प्राह्मर ही मानव को पहाड़ों की सेर करने की शक्ति देगा । मोटे रूप 
में जीवित रहने के लिए फलने-फुलने के लिए--हम सब को एक दूसरे की 
ह्वायता चाहिए । पहाड़, नदी, खलिहान, खेत, मेंदान, पशु, पक्षी, प्रादि 
सभी प्रकृति के उपहार मानव जीवन को पधिकर खुशद्ाल बनाते हैं। इसी को 
कहते हैं भ्तनि्मरता इस अ्न्तनिर्मरता का सूत्र बिगड़ते ही, प्रकृति के 
विपरीत एक का दूसरे द्वारा अधिक उपयोग-शोवर करने पर तालमेल बिगड़ 
जाता है गौर मानव तथा प्रकृति में उत्पन्त विसंगतियाँ उनके लिए प्राण 
लेधा सिद्ध होती हैं।यही करण है कि प्राज मानव का समरसतापूर्णो 
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जीवन समाप्त हो गया सा लगता है | इन्हीं प्राधारों पर मानव को सजगता- 
पूर्वक सही दिशा में प्रयास करने होगे । 


प्रदूषण की समस्या के निवारणाय्य युद्ध-स्तर पर सजगतापुर्वेक 
प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न होने चाहिए । संथक्त राष्ट्र संघ के एक प्रति- 
वेदन के प्रमुसतार रोग प्रारम्भ होने के पूर्व रोग के कारणों का उपचार 
करना कही ग्रधिक श्च्छा है, ये प्रथत्व बम खर्चीले भी होंगे, इससे घन 
बचेगा तथा मानव स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी । इस निबन्ध को एक 
नवोदित कवि की रचना से समाप्त करना समीचीन लगता है--"भझाम्रों ! 
मन की पावनता के साथ-साथ, तन को भी पुनीत बनायें । जल, वायु, मृदा 
को स्वच्छ बनाकर जीवन को सच्चा समीत सुनाये ॥, 


शेक्षिक अवसरों में समानता 


(झ) शिक्षा में समान भ्रवसर 


समस्या एवं समाधान ४ 


स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व जैसे प्रादर्शों की प्राप्ति सदेव से ही 
मानव का स्वप्त रहा है। इसमें भी 'समानता” के लिए उसके प्रपेक्षाकृत 
प्रधिक प्रयास रहे हैं। यहां 'समानता' एवं 'झवसरों' की समानताग्रों पर 
विचार कर लेना समीचीन होगा । 

समानता के भादर्य से हमारा तात्पर्य है--मनुष्यों के साथ हमारा 
व्यवहार उनकी सुख सुविधाझ्ों पर प्राधारित न हो बरन्‌ ऐसी क्षमता ही 
हमारे व्यवहार का मानदण्ड हो जिसका विक्रास समान भ्रवसरो की स्थिति में 
हो सके | समानता के झरादर्श का सार तत्व है, प्रत्येक मम्ृष्य भपनी योग्यता, 
क्षमता एवं शक्ति के प्रनुरूप उद्देश्य प्राप्त करने का अधिकारी होगा और इस 
हेतु उसे समान प्रवक्षर प्रदान किये जायेंगे । 
्रधप्तर सम्बन्धी समानता के कुछ पहलू 

इससे पूर्व कि हप अवसर सम्बन्धी समानता की संकहपना को कार्य 
रूप में परिरिशत करें इससे सम्बन्धित कुछ पहलुप्रों पर विचार कर लेना 
उपयुक्त द्वोगा । प्रथम, किनके मध्य ग्रवसर सम्बन्धी समानता हो ? निश्चय 
ही उतके मब्य जो समान रूप से इसके योग्य हो श्रथवा वे जो किसी अवसर 
का उपयोग करने में समान रूप में सक्षम हों । अ्रतः व्यक्तियों की क्षमत्ताप्रों 
के झनुसार उनका वर्गीकरण करता होगा । द्वितीय, हमे ग्रसमावता के अनु 
सार मुख्य खोतों के विधय में भी विचार करना होगा | ऐसा करना इसलिये 
ग्रावश्यक ही जाता है, जिससे हम ऐसे व्यक्तियों की श्रापस में तुलना कर सकें, 
जो समान रूप से सक्षम तो हैं, किन्तु जिन्हें वृद्ध क्षेत्रों मे समान प्रवश्तर 
प्राप्त नही हैं । यहां हम अपने को सौमाग्यपूर्णं स्थिति में पाते है, वयोंकि इस 





. इस भाग के विचारों में स्पष्टता लाने के लिए मुझे अपने अभिन्न-मित्र 
श्री हरगोविन्द जी गुप्ता के विचारों से सहायता मिली है, लेखक 
उनका झाभारी है। 
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क्षेत्र का पिछला प्रनुसंधान यह बतलाता है कि श्रसमानत्ा के अमुस स्रोत 
सामाजिक बर्ग भी रहा है श्रंत मे, हमे मानव जीवन के लिए जो; अ्रवसर 
धत्यावश्यक हैं उनकी प्रकृति को भी समझ लेना चाहिए । समान रूप में 
सक्षम व्यक्तियों को बया पुरस्कार प्रदान किये जायें ? आधुनिक भ्रोद्योगिक 
प्रधान समाज के सदस्यों को श्राप्स व्यक्तिगत सामाजिक पुरस्कारों का मुख्य 
प्रवेश द्वार उच्च शिक्षा ही रहा है । प्रानीनकाल में उच्च शिक्षा ही कई 
साधनों में से एक साथन था । किन्तु प्रव उत्तराधिकार से प्राप्त सम्पत्ति, 
व्यक्तिगत साहस एवं शक्ति, परम्परागत व्यवसाय जैसे साधनों का स्थान उच्च 
शिक्षा भ्रधिक से श्रधिक लेती जा रही है । 
समानता के झ्रादर्श का ऐतिहासिक श्रध्ययन 

इस झादर्श का सबसे प्राचीन सुन्दर एवं स्पष्ट वर्णन हमें प्लेटो द्वारा 
लिखित “रिपब्लिक” में धातुग्नों की कथा (पेरंबल श्रॉफ मैटल्स) में मिलता 
है। प्लेटो के श्रनुसार लोगों को एक अ्रसत्य, एक फिनोशियन कथा, से 
जानबूभकर भवगत कराया जाय, जिसके अनुसार सारे मनुप्य उनके वयस्क 
होने तक प्रृथ्वी के गर्भ मे पोषित किये गये हैं। इस झ्राघार पर उनके देश 
की भूमि उनकी माँ है एवं देश के सारे नागरिक उनके भाई । 

यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि प्लेटो 
द्वारा सुझाया गया यह हल झवसरो की समानता में झ्ाने थाली सबसे बड़ी 
बाघा का सर्वोत्तम एवं सुन्दर हल प्रतीत होता है । साथ ही राज्य के . सारे 
नागरिकों मे इस बात का विश्वास जमाना कि उनका पोषण पृथ्वी के) गर्म 
में हुआ है, बेहुदा लगता है, क्योंकि इससे धर्म, जाति, वश एवं प्रारिदारिक 
संबंधों की सारी सम्भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं। अलगाव के ये सारे साधन 
किसी भी समाज को श्रच्छा अथवा बुरा बनाने की दक्षता झवश्य रखते हैं, किन्तु 
इनमें से प्रत्येक अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करमे का भरसक प्रयत्व करता है । इसी 
लिए प्लेटो ने इसे हो सच्ची समानता के लिए सबसे बड़ा खतरा मावा था | 
अवसरों की समानता के संबंध में हमारी संवेधानिक स्थिति ! 

सामाजिक, आशिक, धामिक, राजनतिक एवं शैक्षिक श्रवसरो की 
समानता के हमारे अधिकार को सुरक्षित करने हेतु मविधान में कुछ 
सारगर्भित अनुच्छेद दिये हुए है । इस प्रमग में कुछ शरनुच्छेद उद्धरशीय हैं। 
झतु० 5 (]) धर्म, जाति, वंश, लिग, जन्म स्थान अथवा इनमें से;किसी 

एक के भी श्राधार पर राज्य किसी नायरिक के श्रति 
भेदभाव नही बरतेगा । 
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प्रनु०. 6 () राज्य के झिसी भो कार्यालय में नियुक्ति भ्रथवा नियोजन 
संबंधी मामलों में सभी नागरिकों को समान रूप से प्रवत्तर 
प्रदान किये जायेंगे । 


(2) धर्म, जाति, वंश, लिय प्रस्य स्थान, निवास स्थान, प्रथवा 
इनमें से किसी एक के भी भाधार पर राजकीय कार्पालय में 
सेवा सम्बन्धी मामलों में किप्ती भी सागरिक के प्रति पदापाव 
भथवा भेदमावपूर्ण व्यवहार नही किया जायेगा । 


पनु० 29 (2) राज्य द्वारा राहायता प्राप्त सभी प्रकार की शैक्षिक 
संस्थाप्रों में किसी भी नागरिक को धर्म, बंध, जाति, 
भाषा अभ्रथवा इनमें से किसी एक के भाघार पर भी प्रवेश 
सेने से नहीं रोका जा सकेगा । 


प्रनु० 30 () धरम प्रथवा भाषा पर प्राधारित किसी भी सल्पसंख्यक 
वर्ग को प्रपनों पसंद के मनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित 
करने का झधिकार होगा ) 

(2) शैक्षिक संस्याकरों को धनुदान देते समय राज्य किसी भी 
अक्षिक संस्था के प्रति इस भ्राधार पर भेद-भाव नहीं बरतैगा 
कि उसका संचालन प्रत्पसंस्यक वर्ग द्वारा होता है। 

मझनु० 46 राज्य समाज के कमजोर वर्षों विशेषकर भनुसूचित जातियों 
एवं वर्गों के शक्षिक हितों एवं प्राथिक को विशेष रूप से 
प्रोत्साहित करेगा तथा सामाजिक श्रन्याय एवं सभी प्रकार 
के शोपण में उनके हितों को रक्षा करेगा । 
राष्ट्रीप शिक्षा फ्रीशन : प्रवतरों फो समानता पर इसके विचार 
वास्तव में यह देखना भ्रत्यन्त रुचिपूर्ण होगा कि कमीशन भझाकड़े 
इकटूठे करने मे कहाँ तक वस्तुनिप्ठता दिखा पाया है | प्राथमिक एवं 
माध्यमिझ स्तर पर नि.शुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों के माता-पिता 
द्वारा शिक्षा पर किये गये व्यय के बारे में इस कमीशन ने निस्सन्देह ही गहन 
एवं व्यापक श्रष्ययन किया हैं । पाट्यपुस्तकों एवं नि.शुल्क शिक्षा से 
सबधित कमीशन की प्लिफारिशो, वस्तुनिष्ठ भांकड़ों पर प्राघारित हैं । 
कमीशन का ऐसा प्रभिमत है कि शिक्षा में प्रवसरो को समानता का ध्येय 
उस समय तक पूरा नहीं होता जब तक किसी भी बच्चों के लिये सभी स्तरों 
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पर निःशुत्क शिक्षा का समुचित प्रधन्घ न हो प्रौर जब तक हि पाठ्यपुस्तको 
एव स्टेशनरी बी कीमले कम नहीं की जाती । कमीशन ने झ्रायामी दस वर्षो 
में सातवीं कक्षा तक निःशुत्क शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिश की है । 
इससे झागे के दस वर्षो में दगवी कक्षा तक निःशुह्क शिक्षा की व्यवस्था कीं 
जा सक्रे-ऐसी कोठारी कमीशन की श्राशा एवं सिफारिश है। उच्च स्तर पर 
गरीब एवं मेघावी छात्रों को छात्रवृत्तियों एव ऋणों द्वारा पर्याप्त सुविशाएँ 
प्रदान की जानी चाहिए । ज्िक्षा झ्ायोग (32964-66) ने चाहा है ड्लि हरेक 
स्ूल में प्रतिभाशाली छात्रों को छाटने कया कार्यक्रम होना चाहिये प्ोर 
इन छात्रों के लिए ऐसे विशेष संवर्धन कार्यक्रम होने चाहिये जो उनकी 
झावश्यकताडो के भ्रनुष्षप हो भोर उनकी वृद्धि में योग दे सकें।! ग्रादिम 
जातियों, महिल्वाप्रों, विकलांगो, बाधितों, छात्रवृत्तियों तथा बालिकाप्नों पर 
भी भ्ायौग मे सांगोपाग रूप से सिफ्रारिशें करते हुए लिखा है कि-- 

() परिवहन सुविधायें कत्पनापूवंक तरीके से व्यवस्थित करनी चाहिए, 
ताकि द्यात्रावासों श्रौर छात्रवृत्तियों पर खर्च घटाया जा सके । 
उदाहरण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल खोले गये हैं जो दुर से 
आने बाले छात्रों को साईकिल देते हैं । 

(2) दिवस ग्रध्ययन केस्द्र तथा वासगह (ऐसे स्थान जहां छात्र दिन में ही 
नही बल्कि रात भें भी रह सके) अच्छी मात्रा में स्थापित किये जाने 
चाहिये। 
छात्रों को कमाने श्रौर अपने शिक्षा व्यय का एक भाग ग्रदा करने की 
सुविधायें देने के तरीके विकसित किये जाने चाहिये ।/ ऋण छात्र- 
बृतियों के सबंध मे आयोग का मत है कि ऋण छात्रदृत्ति कार्यक्रम 
के सुविधापूर्वक संचालन के लिये एक राष्ट्रीय ऋण छात्रइृति बोर्ड 
स्थापित किया जाना चाहिये ॥० प्रादेशिक अ्रसन्तुलन समाप्त करने 
लिए आयोग ने निम्न अभिणमांयें की हैं- |] 


(3) 


] शिक्षा आयोग का प्रतिविदद (964-66) शिक्षा मन्नालय, भारत 
सरकार, नई दिल्‍ली । दी मैनेजर आॉक पब्लिकेशन डिवीजन, । 


संस्करण, 968; प्रष्ठ 75 
2, शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन (964-66) शिक्षा मन्नालय, भारत 
सरकार, नई दिल्‍ली | दी मँमेजर अ्यफ पब्लिकेशन डिबीजन, हिन्दी 


संस्करण, 968 ; पृष्ठ 777 
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]. राज्य स्तर पर विभिन्न जिला में शिक्षा विकास के समकरण की नौति 
जानबूकार प्रपनाई जानी चाहिये झौर उसके लिये प्रावश्यक 
प्रशासनिक एवं वित्तीय उपाय किये जाने चाहियें। 

राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत सरकार की जिम्मेदारी समझी जानी 
भाहिए कि वह विभिन्न राज्यों मे शिक्षा के विकास का अनुकरण करें । 
इसके लिए प्रावरपक कार्यक्रम जिनमे कम उन्नत राज्यों को विश्वेव सहायता 

देना भी शामिल है, विकसित फिये जाने चाहिये १ 

यहू बात विचारणीय है कि समात प्रमर जंसे आदर्श के क्या आधार 
हों इस सन्दर्भ में यहां कुछ महत्वपूर्ण धराधारो पर विचार किया जाता है । 
नतिष-शिक्षा में ग्रवमरों की समानता नेतिऋ-इव्टि से न्‍्यायोचित है । नैतिकता 
का सम्भवत, इससे प्रधिक सुपरिभाषित तत्व गौर कोई दूसरा नहीं हो सकता 
कि किसी भी मनुष्य को दुसरो को चोट पहुँचाने, परेशान करने श्रथवा उन 
पर जबरदस्ती दवाव डालने का प्रधिकार नही है । विश्व के सभी महान 
धर्म इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरें। के साथ वैसा ही व्यवहार करिये 
जैसा उनसे प्राप अपने लिए श्रपेक्षा करते हैं । सभी मनुष्यों के श्रति ठीक 
एवं समान न्याय एक जटिल प्रादग है, भर इस आ्रादर्श का एक महत्वपूर्ण 
तत्व है, समान गैक्षिक प्रवसर-प्रशिक्षण हेतु समान शैक्षिक श्रवसर जिससे 
दद्धि एवं विकास का पथ सुगम हो सके । 

पैदोपोनीशियन युद्ध में वीरगत्ति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में बोलते 
हुए सुप्रसिद्ध सम्राट परीक्ीज कहता है;- 

हमारी सरकार प्रजातत्र के नाम से जानी जाती है । जिसमे सभी 
मनुष्यों को केवल निजी वाद-विवाद के लिए ही कानूनी समानता प्राप्त नहीं 
है, वरन्‌ सार्वजनिक पदों के चुनाव में भी हमारे यहाँ वर्ग श्रववा श्रेणी की 
इष्टि से विचार नहीं किया जाता है | प्रत्येक मनुष्य का चुनाव उसके ग्रुणों 
के भधार पर ही होता है । साथ ही गरीब के कारण ही किसी भी भनष्य 
की उपेक्षा नहीं की जाती । डे 





संबिधानों एवं शताबिदियों से सुरक्षित ऐतिहासिक झभिलेखो तथा 
विश्व के सभी भागो में समान रूप से महत्व रसने बाला यह आदर्श तभी ' 
प्ाकार हो - सकता है जब समाज के सभी वर्गो' के लोगो की शिक्षा तक 
पहुँच हो । ५228 
4. वही पृष्ठ 78 पक 
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प्रायिक >3+/ जल हे 

प्रामौदुडतिरिगु लग पष्ययन शाताता है कि श्राघौत प्राधिर ढांचा 
में जन्म-एय प्राचिक स्थिति पर भाषारित होने के कारण सिशा शेयलस उच्च 
यर्म तरफ़ ही सीमित थी । प्राज मे संप्ार में कुणस, युद्धिमान एवं सुप्रशिक्षित 
मांयों के प्रकाश में शिक्षा पर इस प्रशार गा दंधन मे केवस नैतिक दृष्टि में 
ही धृटिपूर्ण है, परम्‌ घायिक इच्टि से पुर: श्यावहारिण भी है, सक्षम 
प्रापिक उत्पादन के लिए समान शैक्षिक प्रवसर सबगे बढ़े प्रेरक हैं प्रयोकि 
इससे पारिवारिश स्थिति एवं उच्च यर्गे में जन्म जैसी बातों का उतना महत्व 
नहीं रह जाता जितना प्रशिक्षित बुद्धि एवं परिश्रम का । 







राणनेतिफ 

फ्रासीमों श्रार्ति टोने का एक श्रमुरा कारण एम गुप्त शाही प्रादेश 
भी था, जिसके प्रमुतार बिना किसी प्रपराष एवं मुकदमे के निर्दोष 
व्यक्तियों को उसके धर से पकड़वाकर उन्हें जेल में टूंस दिया जाता था प्रौर 
उनको सम्पत्ति एर जयरन कडजा कर लिया जाता था । इसी प्रकार प्रजातप्र 
के ध्राज के युग में प्रशान धयवा ईध्योवश दिया मत पत्र भी एक श्रकार से 
गुप्त शाही भादेश के समान ही है, पर्योकि प्रत्येक मत पत्र में निर्शायक्न शक्ति 
होती है। इसमे कोई गदेह नहीं कि शैक्षिक प्रवसरों की प्रनुपस्थिति में मत्त 
पथ भजानी व्यक्ति को हानि हो पहुँचायेगा । दूपरी भ्रोर बुद्धिमतापूर्ण सम्मति 
एवं परिपक्व देशभक्ति मेः ध्राघार पर दिये हुए मत पत्र देश एयं इसके भादशों 
को दृढ़ करने मे निश्चिप रूप से सहापक सिद्ध होगे । 
श्रवबसर की समानता के कुछ नमृने :-- 

शैक्षिक भनुसंघान पर भाधारित निष्कर्ष योग्य सामासिक वर्ग एवं 
उच्च शिक्षा तक पहुँच के पारस्परिक सम्बन्धों एवं इनमें ग्रन्तनिहिते प्रक्रिया 
को स्पष्ट रूप से बतलाते हैं, किम्तु अवपर की समानता सम्बन्धो विभिन्न 
सम्भावनाप्ों एवं नमूसी के बारे मे बयेष्ट अमुसंघान सामग्री उपलब्ध नहीं 
है । भाहए, हम इस विपय में कुछ नमुनों पर विचार करें-- 

(भर) मौलिक नमूना--कई शताब्दियो से मनुष्य ऐसे समाज के स्वप्न 
देखता झा रहा है, जिसमे समान रूप से रुक्षम लोगो के साथ ( उनकी 
सामाजिक पँदाइश की उपेक्षा करते हुए ) समान रूप से व्यवहार किया जा 
सके । भनुसंघान की भाषा में मोटे तौर पर इसका यों अनुवाद किया जा 


समता है-- ग 
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(विद्यालय) ग्रथवा (फालेज) जाने वाले वालको की संख्या को हम 
“से य सा” मान लेते है, जिसमें “य” वालकों के योग्यता स्तर श्रौर “सा” 
उनकी सामाजिक स्थिति को बतलायेगा । ऐसी स्थिति में -- 
सं कु कस्नसे के सतन्‍ूस के गर्ल्स के है, तथा 
संकक संखक संगक संह क, 
इस नमूने के प्रनुसार योग्यता दृद्धि के साथ ही विद्यालय जाने वाले 
विद्याधियों की संख्या में इंद्धि होगी । दूसरी शोर, मोग्यता वृद्धि पर 
सामाजिक स्थिति का कोई प्रभाव नही पड़ेगा । 


(ब) मध्यम नमुना-- ऐसी नथन पद्धतियों पर वल्ल देना जिससे प्रत्येक 
मनुष्य को उसकी योग्यता एवं क्षमता के थनुसार समाज में प्रतिष्ठित किया जा 
सके, असम्भव ही नही झवांछनीय भी तगता है। समाज की झनेक परिस्थितियों 
एवं प्रक्रियाश्रों के कारण मानव की नेसगिक योग्यता में निरन्तर परिवर्तन होता 
रहता है। इन भ्रक्रियाप्रों पर नियत्रण का श्रर्थ है सामाजिक ढाचे का प्रस्त- 
व्यस्त होना । भ्रत: उचित यह है कि योग्यता के झ्ननुप्तार स्थिति-निर्धारणए के 
लिये इतना ऊंचा मूत्य नहीं चुकाया जाय । भरत: यहाँ हम ऐसे “नमूने” पर 
विचार कर सकते हैं, जिसमें केवल योग्यता ही नहीं वरन्‌ योग्यता एवं 
सामाजिक स्थिति दोनों का योग हो (विद्यालय श्रथवा कॉलेज जाने वाले 
विद्यार्थियों की संख्या ही हमारे उदाहरण का आधार होगा) । 

(।) संकक > सखक >संगक >> ..« संहक, 

(2) संकख >संसक >(संयसा >> स सा ये) 

(3) सक के > संकख > सकगे >> ....सक ह 

प्रथम स्थिति निश्चित रूप से सरलतम एवं सुस्पष्ट है। इसके ग्रतुस्तार, 
किसी विद्यालय (अथवा कॉलेज) जाने वाले विद्याथियो की संख्या उनकी 
योग्यता बृद्धि के साथ-साथ बढती जाती है | इसके विपरीत उच्च सामाजिक 
वर्गों में उनकी संख्या बढती जाती है । चाहे वे किसो भी (मिम्म) योग्यता" 
स्तर के हों। दूसरे शब्दो में विद्यालय जाने वात्ते विद्याथियो की सख्या वृद्धि मे 
उनकी उच्च सामाजिक स्थिति सहायक होती है , चाहे वे किसी भी (निम्म) 
योग्यता स्तर के ही क्यों न ही ! हाँ; दूसरी स्थित्ति से योग्यता स्तर पर 
एवं सामाजिक स्थिति का सापेक्षित प्रभाव स्पष्ट है। इससे हमे यह पता 
चलता है कि योग्यता स्तर का या तो सामाजिक स्थिति के बराबर प्रभाव 
होगा या उससे अधिक । 
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सो जडिरी ममृूता--उपयुक्त वर्णन से रूड्विदी विचारधारा का 
रूपक-स्पष्ट "हो जाता है। इस विघारधारा के भ्रनसार किसी भी व्यक्ति व 
सामाजिक स्थिति ही सयसे श्रधिक महत्व रपती है भौर यदि हम इस बात 
में विश्वास रफते हैं कि निम्न सामाजिक वर्गों में पायी जाने वाली प्रतिभा एवं 
योग्यता को यधासम्भव प्रोत्याहित विया जाय झौर उस्चे पल्‍लवित करमे के लिए 
हर सम्भव उपाय विस्ये जायें तो यह हमारा पग्रात्मछलावा ही होगा । रुढिवादी 
विचारधारा के मतानुसार कोई भी समाज तभी प्रगति कर सकेगा जब वह 
सामाजिक स्थिति के अनुसार अवसरो का निर्माण करता है तथा सदियों से 
तो श्रा रही सामाजिक प्रत्रियाप्रों में हस्तक्षेप मद्ी करता है । 
मोटे तौर पर रूढिवादी नमूना निम्न प्रझार का होगा -- 
संकक बन्रांसकक्‍नन्संगक «« से हूँ के, तथा 


सकक 7 संकस > संकग > ......«««« से क हू 


उक्त नमूने के ग्रन्तर्गत, योग्यता स्तर के प्रति उदासीनता दिखाई 
गई है। इसके विपरीत, सामाजिक स्थिति की उच्चता में वृद्धि के साथ-साथ 
बालकों की संस्या में भी वृद्धि हो जाती है ! 

निश्चय ही रूढ़िवादी नमूना हमारे लिए झांदर्श नमूना नहीं हो 
सकता | मध्यम नमूना सामाजिक स्थिति श्रथवा सामाजिक मापदण्डों को 
कुछ राहत प्रदान करता है। किन्तु यदि हम शिक्षा मे समी के लिए समान 
अवसर प्रदान करना चाहते हैं, तो हमे ममूना ही अपनाना होगा । 


हमारी नीति : कुछ सुझाव 

(१) विकास के पथ--इस समस्या को हल करने के कई पथ हैं। इन सब 
रास्तों के भ्रन्तगंत उच्च शिक्षा के लिये कई प्रकार की परिस्थितियाँ 
उत्पस्त करने की प्रावश्यकता होती है, साथ ही इनमे विभिन्न प्रकार 


के प्रशिक्षण की भी भ्रावश्यकता होती हैं । 


(झा) माध्यमिक शिक्षा का द्वि-स्तरीय संगठत-इस श्रकार के 
संगठन के पमन्‍्तगंत ऐसी एक योजना सम्भव हैं जिसके अनुसार सामान्य 
स्कूली शिक्षा को 75-76 वर्ष की झायु तक बनाया जा सकता है। 
तत्पश्चात्‌ु उच्चत्तर विषयों का शिक्षण देने बाली एवं विशेष श्रकार 
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की संस्थाप्रों की व्यवस्था की जा सबती है । दूसरे स्तर पर बालकों को 


विभेष प्रकार को शिक्षा को दिलाने का दायित्व उनके मात्ता-पिता पर छोड़ा 
जा सकता है । 





(प्रा) “व्यायहारिक पादयफ्मो”/ एवं निमोदन का बोग-चइ्स 
प्रकार की पदति में हमारा प्रौरन तो पूर्णतया शेक्षिक पश्ष ही होगा प्रौर 
ने ही पूर्णतः शारीरिक पक्ष पर। इस पद्धति में रचनात्मक व्यावहारिक 
शिक्षा की प्रावश्यकता होगी । “व्यावहारिक” शब्द का प्रयोग शिक्षा के 
इसी रचनात्मक पहुलू के प्र॒यं परे झिया जा रहा है। इस प्रशार वा प्रशिक्षरा 
किसी विशेष व्यवसाय सी साबंधित होऊझर व्यापक वैज्ञानिक रवथियों की जाग्रत 
फरने का एक गुव्यव॒स्थित प्रवास होगा । इस पद्धति में नवीन शिक्षस 
पद्धतियों की प्रायश्यक़्ता होगी । जो ठोस उदाहरणों से सामान्य नियमों की 
और प्रदृत्त हो सकें तथा जो मौझ्तिक संकटपनापों के स्थान पर किसी भी 
बस्तु फ कार्य परने को विभिन्न प्रक्रि्ओ पर झ्रपेक्षाउत अधिक बल दे सके । 
ऐसे योग्य तबयुबर जिसके मध्तिष्क एस प्रकार की शिक्षा के लिए ग्रधिक 
उपयुक्त दो तथा जिनके लिए शुद्ध श्॑षिक पथ प्रभावहीन ने हो। उनके लिये 
8 या भ्रधिक की प्रायु तक विशेष विद्यालयों एवं तकनीकी सस्थाग्रों भें 
ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के अपेक्षाहुत श्रधिक प्रवसर प्राप्त होगे। पूरे समय 
बाल पाठ्यप्रम निस्ससदेहू सर्वोत्तम रहते हूँ | रिन्तु कुछ एक के लिए उनकी 
बय (प्रधिकराश, भ्रद्यारह से कम) को इष्टियत रखते हुए तियोजन एव 
५स०डविच”! पाठ्यक्रमों का मोग ही उनकी प्रतिभा का उचित उपयोग है । 

(इ) प्रत्यक्ष रूप से जनता की रूय को श्रभावित करने वाले 
प्रध्यापकों को नई नीतियों का समर्थन करना चाहिए । माता-विता एवं बड़े 
(किशोर) विद्यायियों को ग्रच्छे पारिवारिक बातावरण के महत्व से परिचित 
किया जाना चाहिए । विद्यालव म जाने वाले किशोरों के लिए हमे विद्यालयों 
को झाकपेक स्थान बनाने का प्रथास करना चाहिये जिससे उनमें बह भावना 
अपनी जड़े जमा सके कि विद्यालय एक अरुविकर एवं ऊवा देने वाला स्थान 

नहीं हैं। इसका लाम यह होगा कि झागे चध कर वे विधालय के सुखद 
दिनों की इस भावना से नयी पीढी को श्रे;रत कर सकेंगे । अंत में हमे ऐसी 
समाज सेवी सस्थाप्रो से सहयोग करना चाहिए जो शिक्षा की प्रगति के लिए 
साधन जुटाती हों तथा जो अपने सामाजिक सुधार के कार्यक्रम मे ऐसे 


उपायों पर बल देतों हो जिनसे प्रतिकूल प्रारिवारिद परित्विदियों मे सुधार 
लागा जा सके ) 
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(2) भारतीय “पब्लिक स्कूल! , ७77० 


हमारी बूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था मे आाइतीय पच्लिक स्कूल 
अवसरो को श्रसमानता का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं | भारतीय 
पब्लिक स्कूल स्वतन्त्र तो होते हैं, साथ ही भारी शुल्कों के कारण समाज के 
केवल उच्च बर्य के बालक ही इनमें शिक्षा प्राप्त कर सकते है। इनमे धिक्षा 
प्राप्त विद्यार्थी अपने ही समाज में अपने श्रापको विशेष ऊँचा समभमे लगते 
हैं, श्रौर इस प्रकार उच्च एवं मध्यवर्ग के बीच एक नई उप-सांस्कृति 
(नये वर्ग) का निर्माण करते हैं। 

हमारी राय में निम्न तथ्यों के प्रकाश में भारतीय पब्लिक स्कूलों से 
संबंधित नई नीति का निर्माण छिया जा सकता है--+ 


(2) हमारे प्रजातत्त्र ग्रे अत्येक बालक को उसकी योगा के 
प्रनुरुष श्रेप्ठतम शिक्षा प्राप्त करने का भ्रधिकार प्राप्त है । यह भागते हुए 
कि पब्लिक स्कूल जो शैक्षिक इष्टि से उत्तम स्कूल हैं, यदि नहीं तो उनमे 
सुधार किया जाए प्रथवा उन्हें पूर्॑ंतः बंद कर दिया जाप्र । सभी योग्य 
बालकों के लिए समान रूप से सुल्ले रहे, जिनसे बे उनका लाभ उठा सके । 
कोई भी स्कूल (कम से कम प्रजातस्त्र मे) सामाजिक दृष्टि से किसी वर्ग 
विशेष वो लिए न हो नई नीति निर्मित करते समय यह बात विशेष रूप से 
हमारे ध्यान में रहे । 

(आरा) इन पब्लिक स्कूलो मे प्रदेश पाते की योग्यता ऊँची देने की 
क्षमता न हो जिससे शिक्षा के “क्रय-विक्रय/” पर नियन्त्रण रखा जा सके । 
यहाँ एक ठोस तर्क यह दिया जावा है कि ऐसे माता पिता जो अपने बालकों 
को इन स्कूलों में शिक्षा दिलांना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिये स्वतत्र 
रहे, किन्तु सार्वजनिक हित की रप्टि से कुछ वधन इसलिए झ्रावश्यक्ष हो 
जाते है कि मनुष्य प्रपने धन का किस प्रकार उपयोग करता है।इस विषय में 

राज्य को उन परिस्थितियों को निर्धारित करने का भ्रधिकार है, जिनमे 
कोई भी झपने धन का उपयोग करने में स्वतंत्र हो | इसी धिद्धान्त को शिक्षा 
के क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, जिसके अनुसार पब्लिक स्कूलों को 
धनिक एवं उच्च वर्ण के बालको को प्रवेश देते का अधिकार श्राप्त हो बशर्ते 
छात्रवृति प्राप्त योग्य बालको की एक निश्चित संण्या (जो समाज को सभी 
थगों का सही प्रतिनिधित्व कर सके) की लिए सुरक्षित स्थान हैँ, । 
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(६) यहाँ हमें इस बात फा भी विस्ंय कर सेना होगा कि सीमित 
वर्ग के लिए इस प्रकार को शिक्षा को व्यवस्था का अ्जातस्त्र के मूलमूतत 
उद्देष्य से मेस छाती है ? यदि नही तो हमारा यह कर्तंध्य हो जाता है क्रि 
पश्लिक स्कूल की इस पद्धति को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाय क्योकि 

है हमारे ही समान में एक विशेष बर्ग (एलाइट) का निर्माण करतो है । 
यदि पब्लिक हकूल के दरवाजे सभी के लिए सुले भी रहे तब भी इससे प्रवेश 
की सफलता झो शुक पुरस्कार--एंश विशेष योग्यता-- ही माना जायेगा । तो 
फिर ऐसी शिक्षा पद्धति को धधिक प्रनावश्यक प्रीत्साहन क्यों ? 


(3) सामाजिक तथ्य भ्थवा मूल्य बन्ड 


प्रन्त में किसी भी शिक्षा नीसि पर विचार एवं निर्शय लेते समय हमे 
उन मूल दण्डों पर भी विस्तार से विचार करना होगा जिन पर हमारे सारे 
कार्ये एवं भ्रमिश्राय प्राधारित होते हैं । सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण हमें 
यह बतलाता है कि हमारे समाज मे प्रभी कया हो रहा है भौर इस प्रफार 
यह विश्लेषण हमारे समाज के व्यावहारिक परिणामों के लिए मूल्याकन का 
फार्य भी करता है, हमें यहां इस बात पर विचार कर लेना होगा कि हमारे 
व्यापक सामाजिक उद्देश्यों एवं भावों समाज (जिनमें हम रहना चाहेंगे) के 
आ्रादर्भ के प्रकाश में हमे क्या करना है ? हमारे जैसे विकासशील समाज में 
हमे शिक्षा के कार्य की सकल्‍्पना पर पुनः विचार करने के लिए तैयार 
रहना चाहिए। 

वर्तमान में हमारे विद्यालयों में प्रतिभा का अत्यधिक भ्रपव्यय हो 
रहा है । हम यह जानते हैं कि इन विद्यालयों में भावों दैज्ञानिकों एवं 
तकनीकी विशेषज्ञों का भारो प्रपध्यय गम्भीर चिन्ता का विपय है, किस्तु 
भावी कलाकारों एवं लेसकों (जो हमारी ऐतिहाप्तिक परम्पराश्ों एवं 
सांह्कृतिक धरोहर के प्रति जायदक रह सकेगे) का भारी श्रपध्यय कया कम 
जिन्दा का विपय है ? यदि नही तो शिक्षा में समान श्रवसर के सम्बन्ध में 
नयी नोति का निर्माण किया जाय--यही झाज की प्राथमिक व्यवस्था 
एवं झ्रावश्यकता है । 
उपसंहार 

आज के प्रजातम्त्र की सफलता के लिये अवसरों की समानता एक 
मूलभूत द्यावश्यकता है। शिक्षा (सभी स्तरों पर) इस उर्ँश्य को प्राप्त 
करने का सर्वोच्च साथन है। इस विषय में तीति तिर्धारण करते समय इस 
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समस्या के सभी पहलुप्रों पर विस्तार से विचार किया जाना झावश्यक 
है । समाज के कुछ वर्गों से ग्रावाज उठेगी--इसके लिए तैयार रहना 
चाहिए । किसी भी कार्य के सम्रारम्भ में व्यवधान तो झ्रायेंगे ही । भ्रच्छा 
होगा कि सरकार एवं समाज दोनों ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठाकर 
अवसर सम्बन्धी समानता की वतेमान समस्या का निर्णाय करें । 
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(ब) शिक्षा के समान अ्रवसर से जुड़े मुद्दे 


भारत में शैक्षिक अवसरों को समानता के लिए स्वातन्त्रमोत्तर काल 
में नियोजित प्रयत्न किये गये, पर पमूर्त वाधाम्ी पर प्रभावी रूप से प्रहार 
नही किया गया । इससे इस दिशा में झ्राशानुकुल सफलता नहीं मिली | 
इन प्रमुर्त वाधाओं में विभिन्न वर्ग विशेष के छात्रावास तथा विद्यालय, जैसे 
राजपूत छात्रावास, चारण छात्रावास, जैन छात्रावास, जाट छात्रावास, 
पब्लिक स्कूल, विद्यालय, सैनिक झादि-आदि । 

आग्राज तक सरकार ने कानून वना कर विद्यालय खोलने या उसे 
ऋमोप्नत करने की तकें संगत नीति एवं तरीका नहीं भ्रपवाया । राजनेता 
जहाँ चाहते हैं, विधालय खुलवा लेते हैं। कई ऐसे विद्यालम हैं जहां उपयुक्त- 
मात्रा में छात्र नही है। इससे अन्य साथी छात्रों को मिलने वाली सुविधाएँ 
कम हो जाती हैं। भारत गांवों का देश है, पर यांव के निवासियों 
को शिक्षा की सुविधाएँ कहाँ उपलब्ध हो रही हैं। गाँवों के विद्यालयों की 
झौर बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है तथा शहरों में विद्यालयों कौ 
संख्या तीत्र गति से बढ़ रही है। सभी प्रकार के विद्यालय गाँवों की श्रपेक्षा 
शहरों में भ्रधिक हैं। यह ग्रत्तर एक राज्य के विभिन्न जिलों में हो, इतना 
ही नही है, यह ग्रत्तर विभिन्न राज्यों में भी पाया जाता है । यह भी शिक्षा 
के लिए समान सुविधाएँ उपलब्ध कराने के मार्ग में एक बाधा है । 


ग्रामीण तथा शहरी अभिभावकों को आय में भ्रन्तर पाया जाता है 
तथा भह भ्रन्तर निरन्तर बढता ही जा रहा है । इससे स्पष्ट है कि दोनों 
प्रकार के भ्रभिभावको के पास शिक्षा पर सर्च करने के लिए राशि मे श्रन्तर 
रहेगा | शिक्षा- पर यह व्यय करने की उनकी क्षमता शिक्षा के समान अवसरों 
को भ्रतिकूल रुप से प्रभावित करती है ! शहरी माता-पिता अपने बच्चों को 
भारी शुल्क चुका कर निजी विद्यालयों में शिक्षा दिलवाते हैं, जबकि श्रामीण 
माता-पिता के पास न तो विद्यालयों की शुल्क देने के लिए राशि है तथान 
ही वहाँ विद्यालय | जद तक शिक्षा पर राभी प्रकार का शुल्क समाप्त नहीं 
कर दिया जायेगा, शिक्षा के समान अवसरों की बात क्रपोल कल्पना ही 
रहेंगी | गरीब छात्रों को पोषक भोजन पौष्ठक, पाछ्य सामग्री उपलब्ध 
कराना चाहिए । छात्रद्डत्तियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ राशि का 
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कं मंकतों बे हे रु 
हि वात प्रावश्यकता के समय हो सके, ऐसो व्यवस्था करनो चाहिए । संक्षेप 

ये जा सकता है के निर्धनता को समाप्त कर शिक्षा के लिए समान 
अवसरों को प्रग्रसर किया जा सकता है । 


ग्रामीण तथा ग्नपदु माता-पिता एवं शहरी शिक्षित तथा विभिन्न 
प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करने वाले माता-पिता के घर का बातावरग्य 
निश्चित झ्पसे भिन्न होता है । इस प्रकार का वातावरण बालक -वालिकाझों 
को सीखने के कम या प्रधिक भ्रवसर दे सकता है या सीखने के लिए 
प्रोत्माहन या हतोत्साह प्रदान कर सकता है । दोनों वर्गों के बीच का अत्तर 
शैक्षिक प्रवसरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है । 


समाज के हर वर्म के बच्चों की संख्या समान नहीं हैं या इसे यों 
कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न श्रायु वर्ग के सदस्यों के संरक्षितों या 
विद्यालय जाने याले बच्चों की संख्या समात नहीं है भौर विद्यालय जाने 
वाली आयु के कितने बच्चे हैं, उनका विभाजन सामाजिक स्तर पर पाय 
वर्ग के अनुसार क्‍या है, शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराते समय इस पर कभी 
ध्यान नही दिया जाता । प्रौढ़ों के लए कितने संस्थान जखझूरी हैं 7 कितने 
्यक्ति पत्राचार पाठ्यक्रम से पढ़ता पसन्द करेंगे, कितने विद्यार्थी ग्रनौपचारिक 
शिक्षा से लाभ उठायेंगे जो एक या ग्रन्य कारणों से प्रपनी शिक्षा समाप्त 
करने के पूर्व ही विद्यालय छोड चुके हैं. कितने छात्र पड़ौसी विद्यालय या 
सामान्य विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करेंगे ? इस सम्बन्ध में कोई भभिलेख 
तैयार नही है । 

कई राज्यों मे प्रायः सभी विद्यालय सरकार द्वारा सचालित होते हैं 
तथा कई राज्यों में इसका उल्टा है । मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगभग 
96% विद्यालय सीधे सरकार के नियत्रण में हैं, जबकि ग्रुजरात, उत्तर प्रदेश 
में इसका उल्टा है। इन सस्थाप्रो मे जद होने का प्रभाव वच्चों पर भी 
पड़ता है तथा शिक्षा के समान अवसर एक सुनहरा झ्राकाश कुसम मात्र 


बन जाता है । 


यहाँ निजी विद्यालयों को दिये जाने वाले भनुदान पर भी विचार 
किया जाना चाहिए। यह भनुदान जद-भाव सहित प्रविवेक रस नीति से 
दिया जाता है। यह भनुदान [विछले तीन वर्ष के खर्चो' के झौतत पर 
50 से 90 प्रतिशत तक दिया जाता है ॥ व्यवहार में देखा जाता है कि 


नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ] [ 43 


साधन सम्पन्न विद्यालय 70 से 90 प्रतिशत भ्रनुदान प्राप्त कर लेते हैं, जबकि 
साधन होन विद्यासयों को पनुदान की प्रधिक झ्ावश्यकता है । इससे स्पष्ट 
है कि प्रनुदान के नियम राजनैतिक लाभ के लिए तोड़-मरोड दिये जाते हैं। 
व्यवहार में यह भी देखा जाता है कि शिक्षा मुख्यालय के पास स्थित 
विद्यालय या राननेताप्रों द्वारा संचालित विद्यालय प्रनुदात का प्रधिक ज्ञाभ 


उठाते हैं । 


शिक्षा के समान प्रवसरों की यात करते समय इस पर भी ध्यान 
दिया जाना चाहिए कि विभिन्‍न भायु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या वया है ? 
गया उनके लिए पर्याप्त विद्यालय है ? 

बर्ष, भायु वर्ग-- 

6 से ॥ा 

ह। से ॥4 

]4 से 7 

77 से प्रागे 


गया इन प्रायु वर्ग के बच्चों की संख्या ज्ञात कर उसी भनुपात में 
प्रावश्यकतानूसार विद्यालयों की स्थापना की गई है । यह समस्या तब झोर 
भी विकट ही जाती है जब वालकन्वालिका के धनु सार विचार किया जाय 
तथा भनुसूचित जनजाति या दुर्ग स्थानों के विद्यालयों पर विचार करते 
समय तो यह समस्या भौर भी भयकर विकराल रूप लिये खड़ी होती है. । 
भाज तक किसी शिक्षा भधिकारी या योजनाधिकारी ने इतनी वारीकी से 
विचार नही किया | यदि शिक्ष। के प्रकार की दृष्टि से तकनोशी, एंस्क्रत, 
चिकित्सा, प्रावेधिक, अभियान्त्रिको, विधि सामान्य समाज कार्य या व्यवसाय 
प्रशासन विचार करें तो कोई भी विवेकी श्रच्छा या बुरा समझने बाला 
नागरिक छाती कूट लेगा । 


उपयुक्त विवेचन से यह सहज हो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
शिक्षा के समान भ्रवस्तर एक सुनहरा प्रादर्श विचार है जो व्यवहार में कभी 
प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 


ए 


शिक्षा श्रोर राजनीति 


ह जिला शिक्षा क्‍्रधिकारी के कार्यालय के बाहुर निजो शिक्षण मंस्याव्रों 
के प्रध्यापक घरने पर बैठे हैं। उनझो मांग है कि सेवा से पृथक किये उनके 
“सायो को बिसा शर्से पुमः मेद्रा में लिया जाय । घरने पर बैठे इन भ्रब्यापकों 
पर नगरपालिका के प्रधान की छूपा है। जिसा शिक्षा प्रधिफारी के कार्यालय 
पहुँचते ही चपरासी ने डाकिये से प्राप्त तार सामने रपा हि पअपघुक 
विद्यालय के छात्रों ने प्रपनी मार्गों को लेशर हडताल कर दी है । उनकी 
प्रमुस मांग है कि पद्ौस के स्कुल की तरह हो उनडा विद्यालय भी दो 
पारियों में लगाया जाय, शिप्तसे ऊँची कक्षा के द्वान्न दिन में कहीं प्रांशिक 
कार्य दृढ़ सकें । भंकेश्षण दल की शिक्रायत है कि प्रमुक विद्यालय से 
एक्राधिक बार स्मरण पत्र देने के बाद भी परकेशण प्रनुपालना प्रतिवेदन नहीं 
प्राता है। विधायक का सकेत है कि उक्त प्रधानाष्यापक की गलतियों को या 
प्रनिय्मितताओं को नजरदाज किया जाय । वरिष्ठ उप जिणा शिक्षा श्रधिवारी 
का कहना है कि प्रमुक वियालय से केस तैयार होऋर गही प्राने से वियालय 
भवन प्रषिग्रहए नही हो रहा है । उस विद्यालय वाले गांव के सरपंच भी 
हम कार्य में रचि नही ले रहे हैं । परुछ-ताछ करने पर ज्ञात हुग्रा कि 
प्रधानाध्यापक का व्यवहार ध्रपच की श्रपेक्षात्रों के अनुरूप नहीं है । 
न्यायालय से मुकदमा जीत जाने पर एवं 8 वर्य पुराने वेतन की वाकियात 
न मिलने के कारण प्रमुक विद्यालय के शिक्षक ने फिर प्रदादत से कार्यवाही 
करने की धमकी दो है। विधायक “प्र एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक्र की 
शिक्रायत लेकर आये हैं कि वे सुरुषावास पर नहीं रहते हैं, शनिवार को 
प्रात: ही चले जाते है एवं सोमवार सम्ध्या को या मंगलवार को प्रातः 
ही लौटते हैं। विद्यार्थी उच्च सल हो रहे हैं, साथी अ्रध्यापडो पर उनका 
कोई प्रभाव नहीं है, गाव के मागरिंक उनकी सहायता से वबित रहते है, 
मोटे रूप से प्रघाताध्याउक शैक्षिह नेतृत्व देते मे असकच रहे हैं। एक प्रन्य 
विद्यालय के सभी ध्रध्यापकों ते सामूहिक शिकायत की है कि चिकित्सा 
पुनर्भरण फी सभी राशि प्रवानाध्यापक ही उपयोग करते है तथा प्न्‍्य 
प्रध्यापकों के चिक्रित्मा विल सुगतान हेतु विचाराधीन पडे रहते हैं, 
कालातीत हो जाते हैं। एक ग्रन्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक वाशिज्य 
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; गपास्थाताप्रों के प्रमाव में परीक्षाकत्त का उत्तरदायित्व उच्चाधिकारियों 
र डालना घाहते हैं । उच्चाधिकारी ने व्यास्याताप्रों का पद-स्यापन 
[सलिए रोक रखा है कि उनके सुपुत्र का नाम भनुशंसित होकर नहीं भावा 
| ॥ यदि व्यास्याताओं का पद-स्थापन कर दिया जाय तो विलम्ब से प्राप्त 
गैने पर उनके पुत्र का पद-स्थापन कही दूर-दरांज दुर्गंम स्थान पर करना 
गैगा । प्रधानाध्यापक के मना करते पर एक भ्रध्यापक को ग्रोप्ठी में भाग 
तये भवधि के लिए वेतन से वचित फर दिया जाता है, प्रधानाध्यापक उसके 
7२-जिम्मेदारान व्यवहार की शिकायत करता है। जिला शिक्षा भ्रधिकारी 
एै कार्यालय में उस प्रध्यापक के संबंधी कार्यालय सहायक पद पर कार्य 
करते हैं, वे जिला शिक्षा भ्धिकारी से प्रघानाध्यापक को कहलाते हैं कि 
ममुक प्रध्यापक से निभाइये, वे बहुद बड़े प्रादमी, सांसद, के रिश्तेदार हैं । 
वद्यात्तय में वे भ्रनुशासन को चिन्ता छोड़ दें । बिना उपयुक्त कारण बताये 
प्रध्यापक लम्बी छुट्टो पर चले जाते हैं या परीक्षा की तैयारी करते हैं, बिना 
्नुमति प्राप्त किये परीक्षा में प्रविष्ट होते हैं, भादि शिकायतें जिला शिक्षा 
प्रधिकारी को मिलती रहतो हैं । नियमों में मृतलक्षो परिवर्तव होने से, पूर्व 
 निर्वेतव श्रवकाश का उपभोग करके भ्रध्यापक कालान्तर में उसे प्रध्ययन 
पवकाश में परिवर्तित करने की प्रार्थना करता है तथा बाकियात मुगतान 
॥ निवेदन करता है। 


ये तथा ऐसे कितने ही कार्य जिला शिक्षा भ्धिकारी के लिये देनन्दित 
गरम हो गये हैं। न केवल इतना ही, उसे भ्पने भधीनस्थ उप जिला शिक्षा 
प्रधिका री को प्रपने क्षेत्र में रिक्त पदों पर परद-स्थापन के लिए प्रध्यापक 
गपलब्घ फराने हैं, प्रन्य जिले के साथी जिला शिक्षा प्रधिकारी को उस जिले 
। सथानान्तरण चाहने वाले प्रध्यापफो की सूची समय पर भिजवानी है । 
से विधायक ने इसलिए रकवा रखी है कि उनका सम्बन्धी भ्रध्यापक अभी 
ये स्थान पर स्थानान्तरित नहीं हुमा है इससे भी एक कदम प्र झ्ागे कि 
देतीय श्र खला के रिक्त पदों की विषयवार सूचना उपनिदेशक जी फो 
मम पर प्रस्तुत करनी है तथा वालिका शिक्षा इद्धि के लिए निदेशक जी 
प्रा निर्वारित लक्ष्यों से पपने क्षेत्र के प्रधानाष्यापो को परिचित कर 
क्रगर प्रयत्त करवाने है तथा नामांकम के लक्ष्यों से प्राथमिक विद्यालयों के 
घावाध्यापकों को सचेत करना है। 
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छोगालाल ने प्रपने साथी प्रध्यापक प्ररविन्द को बताया कि कल 
ही स्थानीय विधायक ने पड़ौसी विद्यालय के एक प्रध्यापक का तवादला 
निरस्त करवा दिया है। इसके लिए अध्यापक ने विधायक को हपेलती भल्री 
प्रकार मर्म की हैं तथा प्रदेश को राजधानी से जाकर अपने चहेतरे राज्य मंत्री 
की सहायता पागे के लिए अच्छा सासा मार्गनब्यय भी चुकाया है । 

प्ररविन्द-मरे वही चौथी कक्षा पास विधायक महोदय............ 
साजकल उनका बड़ा महत्व बढ़ रहा है। कहा ले जायेगा देश को शिक्षा 
में एम प्रकार का दसल.... ....... । 


छोगालाल-जब तौन दिन के समय में ही दो-ढाई हजार रपये तपा 
याष्रा-व्यय कोई प्रायमिक शिक्षा प्राप्त विधायक के रूप में नागरिक से प्राप्त 
मरले तो विद्यार्थी क्यों कठोर परिश्रम कर बोर्ड की या विश्व-विद्यालय की 
परीक्षाएँ पास करेंगे ? फिर तो वे भी नेता ही वनना चाहेगे । 


प्रवर विद्यालय निरीक्षक ने भ्रमुक प्रध्यापिका का वेतन भुगतान 
कया दिया है । कारण कि निरीक्षण के समय वे विद्यालय में नहीं थीं । 
ग्रामीणों एवं चालकों से पूछताछ करने पर जात हुप्रा कि वे पिछले 0-2 
दिनों से विद्यालय में श्रनुपस्थित रही हैँ । वेतन न मिलने पर पर्ते 
प्रध्यापिका ने सरपंच से मिल कर पूरे माह का उपस्थिति प्रमाण-पत्र ,प्राप्त 
कर लिया । प्रस्तुत करते पर भगले ही दिन बेतेव का विकास अधिकारी 
जी ने भुगतान करवा दिया । ऐसी स्थिति में भवर विद्यालय निरीक्षक 
चाहते हुए भी क्यों काम करेंगे ? इससे श्रधिक कि ऐसे ग्रवांघनीय कार्यों के 
फलस्वरूप होने याली हानि की सरपंच कल्पता भी नहीं कर सकते । उनके 
जागरूक होने का तो प्रश्न ही नही उठता है । 
जिला शिक्षा श्रधिकारी ने स्थानीय विधायक के कहने से राम 
लुभागा प्रध्यापक का स्थानान्तरणा अन्य विद्यालय में कर दिया है । राम 
सुभागा अपने कार्यों से अपने प्रधानाध्यापक का प्रिय अधीनस्थ ग्रध्यापक है । 
वे विद्यालय में रात्रि को बच्चों को अग्रेजी पढाते हैं, जिस पर विद्यालय 
का परीक्षा परिशाम निर्मेर करता है, विद्यालय मे सचबिका का कार्य भी 
दे ही देखते है, बच्चों के साथ खेलो मे भी भाग लेते हैं, यदा“कदा लिपिकों 
के न भाने पर वे उनका कार्य भी निपटा देते हैं। प्रधानाध्यापक ने जिता 
छाक्ष अधिकारी जी से रामलुभाया का स्थासात्तरण मिश्सत करने की 
प्रार्थना की पर उन्हे दौ-हुक उतर मित्ता कि उन्हें रामलुभाया को मुक्त 
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करना ही होगा बयोक्ति स्थानीय विधायक ऐसा चाहते हैं। विद्यालय का कार्य 
कंसे चल रहा है या कंसे चलेगा या प्रमुक के स्थानान्तरण से विद्याउय पर 
कंसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, भादि बातों से जिला शिक्षा भधिकारी का कोई 
सेना-देना नही है । यदि कभी जिला शिक्षा प्रधिकारी या शिक्षा ठप निदेशक 
का तबादला हो जाय तो विधायक या सासद ही प्रपने प्रिय चहेते मंत्रियों 
कौ सहायता से झकवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में किस्ती काम में जिला 
शिक्षा प्रधिकारी प्रधानाध्यापक का परामर्श कया माने ? फिर भले ही वह 
विद्यालय के द्वित में ही क्यो न हो ? स्पष्ट है कि वे तो सांसद या विधायक 
की बात ही मानेंगे जो उनके भाड़े समय में सहायता कर सकते हैं । 
प्रथानाष्यापक तो उनकी कोर्ट कारगर या प्रभावी सहायता नहीं कर सकता । 
किर उनसे उनकी बात था विधालय के हित को बात मनवा लेने की प्रपेक्षा 
ही नहीं फरनी चाहिए । 


अपर वर्णित स्थितियों में प्रश्न उठता है कि क्या भ्रधिकारी प्रपने 
प्रधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करते हुए, सहज गत्ति से, बिता कार्य का स्तर 
मिराये, तनाव-मुक्त दी कर, उनका विश्वास भ्राप्त कर, प्रसन्‍नदित से, श्रथतन 
तकनीक काम में लेते हुए, निष्पक्ष हो कर कोई कार्य सम्पादन कर सकता 
है ? कंदमन्कदम पर गंदी एवं घृरित राजनीति अपने छोटे, तुच्छ एवं निहित 
स्वार्पो के लिए हस्तक्षेप करती हैँ । शिक्षा तथा राजनीति में संबंध विच्द्रेद 
की या शिक्षा के क्षेत्र को राजनेताप्नों की दसलन्दाजी से मुक्त कराता श्राज 
की सर्वपिरि प्रावश्यकता है 


राजनी ति-शास्त्र के सिद्धान्तो का ज्ञान तथा राजनतिक जागरुकता 
प्राज की शिक्षा प्रणाली का प्रभिन्न श्रग बन गया है । जनतंत्रात्मक समज 
मे, जहाँ ध्यक्ति को हर प्रकार की लिखित संविधान के माध्यम से स्वतवता 
प्राप्त है, इस प्रकार के प्रजातन्‍्त्र तथा क्रियाशील शासन-तंत्र का ज्ञान मुबा 
पीढ़ी के लिए श्रपरिहायय है | यही प्रजातंत्र का ज्ञान उनके सराहनीय एवं 
शालीन भावी जीवन का ग्राघार हो सकता है । 


शिक्षा तथा राजनीति के वीच विभाजन-रेखा कहाँ है ? थदि झाज 
तक इस विपय पर नही सीचा गया या ऐसी रेखा नही खीची गई है तो प्रव 
ऐसो रेसा सीचने का झूले हृदय से स्वागत किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों 
एवं शिक्षा के लिए ही नहीं वरन्‌ समग्र राप्ट्र के लिए यह बेहतर हित में 
होगा कि परत इन दोनो के बीच एक स्पप्ट दीखने वाली विभाजन-रेखा 
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स्रींघ दो जाय। क्‍योंकि विद्यार्थियों का बहुत सारा समय घर तथा विद्यालय 
में उनको राजनंतिक गतिविधियों में प्रशिक्षित करने के लिए चला जाता 
है | उनकी यही गतिविधियां हिला का रूप ले लेती है । कोई भी समझदार 
राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद्‌ तया राजनमिक यह बेहिचक स्वीकार करेगा कि देश 
को के अ्रस्वस्थ राजन॑तिक कार्यों हिंसक गतिविधियाँ तथा ग्रमानवीय कार्यों 
से बचाया जा सके, इन हिंसक कार्यों से उनका कोई भल्रा होने बाला नहीं 
है, ये भी वे जानते हैं, पर विवश है । कई स्थाति प्राप्त नेता उनके संस्थान 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करते हैं कि विद्याथियों का नवयरुवकों 
के इन हिंसक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए पर्याप्त आधार हैं। नवशुवको 
के पास शक्ति है, दमखम है, समय है, उनके पास हमसे श्रधिक यूचनायें तथा 
ज्ञान है तथा वे चाहते हैं कि उनके स्वप्नो के प्रनुसार गाने वाले अच्छे व 
शक्तिशाली भारत का निर्माण हो । शिक्षा, विद्यार्थी तथा शिक्षकों की 
समस्‍्याप्रों पर ठण्डे मस्तिष्क से विस्तृत रूप से सोच-समभकर समग्र हित में 
निर्णय लिया जाय-द्रस निर्णय प्रक्रिया में चाहे छात्रों को सहभागित्व न मिले, 
पर उनमें यह विश्वांस पैदा किया जाना श्रेत्यन्त झ्रावश्यक है कि लिये जाने 
वाले निर्णय उनके कल्याण के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए ही है । 
यदि उनके महत्व की स्वीकार नहीं किया गया तो ग्रकृतिदत ग्रुसों का 
उपयोग वे सार्वजनिक सम्पत्ति को जलाने, झावागमन में बाधा पहुँचाने, 
पत्थर फेंकने, तथा तोड-फोड में ही करेंगे । शिक्षक ही उनमें समाज सम्मत 
परिवर्तत लाने के लिए, उनमें मानव को तैयार कर सकते है 
प्रत्येक नागरिक का किसी भी प्रकार की राजनंतिक गतिविधियों में 
लिप्त होने का, भाग लेने का मौलिक भ्रधिकार है, पर इसे विधि के दृध्टि- 
कोर से भी जांचा-परणा जाना चाहिए । इसकी शैक्षिक उपयोगिता पर भी 
विचार करना समीचीन लगता है| इस पर विचार किया जाना «चाहिए कि 
बया इन दोनों के बीच सीमारेखा सीची जा सकती है ? यदि इसका उत्तर 
हाँ रता जाना पस्‍्र्यन्त भावश्यक है कि विद्याथियों के स्राथ किस सीमा तक 
शव॑ं विस्तार तक राजनीतिक दलों के सामने, सासद तथा विधामकों कै 
सामने, माता-पिता तथा अध्यावको के सामने यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
प्रबन है तथा सभी एक स्तर से यह भी स्वीकार करते हैं कि देर-सबेर यह 
लक्ष्मण रेखा तो खींचनी द्वी होगी ! 
जन साधारख में यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि विद्याधियों 
को राजनैतिक चेतना की शिक्षा दो जानी चाहिए, पर साथ ही वे यह भी 
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अद्ठिते हैं कि विद्यार्थी गंदी एवं भातेक को राशनोति में लिप्त ने हों । 
इसलिए मद्दा जाता है कि बालक एक सक्रिय राजनीतिजश हथा कक्षा-ग्क्ष में 
शिक्षार्षी के रूप में कार्य-ध्यवहार साथ-साथ नहीं कर सेकता । इसका प्रवल 
बिरोप किया जाना चाहिए कि राजनीतिक विद्यार्थियों गो कठपुतली बनाये, 
इससे उनका तथा उनको प्रयोग करने वाले राजनीतिजों का कोई भल। द्वोने 
बावा नही है । शक्ति की राजनीति से विद्यार्थियों को दूर ही रहना चाहिए । 
उपोंही ये गंदी राजनीति में सम्मिलित हो जाते हैं, गेंग के सदस्य बन जाते 
है, उनका विदयालयी शिष्पत्व प्रम्माप्त हो जाता है, सबुल से कुछ अच्छा 
सीसने की जिज्ञासा समान हो जाती है तथा ऐसी स्थिति में वे देश का कोई 
भला नहीं कर सकते । 


झाज इन शब्दों पर, विचारों पर कई लोग उपहांस कर सकते है, पर 
प्रगली पीढ़ी पर प्रनुसंधान करने वाले बतायेंगे कि व्यावसायिक हुवास की 
दृष्टि से ये शब्द सद्दी हैं, सारपूर्ण हैं, चरित्र-दीवता, लालफीताशाही, मूह्यों 
की प्रवमानना इसके उदाहरण हैं। इन्हीं कारणों से विद्याथियों की गदी एवं 
चूणित राजनीति में लिप्तता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है । 


यह सवंधिदित है कि उपलब्ध समय में बहुत ही छोटा भांग शिक्षा 
के लिए लगता है । गणना कर लीजिग्रे-किसी शंक्षणिक वर्ष में सप्र॒भर में 
प्राप्त 8760 घंटों में से 5 घंटे प्रति-दिन की दर से 200 दिन के छघिए कुल 
000 घंटे शिक्षा के लिए प्राप्त है । यदि ऊपर दिये 000 घंटे भी शिक्षा 
के लिए लगाये जाय तो भी प्रस्वास्थ्यकर समाजायिक स्थिति, राजमैतिक 
हस्तद्षेप, विद्याधियों से जुड़ी प्रन्य समस्याप्रो-बीमारी, विकलांगता, भादि के 
फारणा शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त नही हो सकते । शिक्षकों की हड़ताल, प्रश्त-पत्र 
” बहिष्कार, शोक-दिवस, स्थानीय अवकाश झभादि कारणों से प्राप्त समय और 
भी कम द्वो जाता है । इन स्थितियों में विद्यावियों का जो समय व्यर्थ जाता 
है, गदी राजनीति में लिप्त होते हैं, विद्यायियों का यह सुनहला समय कभी 
पुन: लौट कर नही ग्राता है। यदि इस समय का शैक्षिक तथा वोद्धिक कार्यों 
के लिए उपयोग किया जाय तो श्रन्य कई उपयोगी फल प्राप्त हो सकते है, 
लाभदायक निष्कर्पों की झ्राशा की जा सकती है । 


वास्तविकता यह है कि विद्यायियों के लिए राजतेतिक स्वतंत्रता का 
प्र्थ राजवीति एवं राजनीति-शास्त्र के सिद्धान्तों के बारे में गहन, घिस्द्र्त 
एवं भ्रधिकाधिक जानना ही लिया जाना चाहिए । वें राजनेतिक ग्रतिविधियों, 
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उथल-पुथल के प्रति जगरुक रहे | यह किक हे लिया जाना चाहिए कि 
राजनेतिक हस्तभ्रेप से शिक्षा की समस्यॉये बढ़ठ़ हैं, भ्रप्टाचार को प्रोत्साहन 
मिलता है। अधिकारियों तथा 'बह़ो के: 28 वैद्याथियों के मन में सम्मान 
समाप्त हो जाता है । अन्य भ्स्वस्थ“गर्तिविधियां तथा ऐसी ही परम्पराएँ 
शिक्षा संगठनों एवं प्रशासन की जड़े हिला देती हैं। इन सत्र घणिित कार्यों 
मुद्दों से शिक्षा को मुक्त करमे की अत्यन्त पग्रावश्यकता है तथा साथ ही 
विद्याथियों को जीवन की वास्तविकताश्रों से जोड़ा जाय । विद्यालय का 
कार्य-दिवस खोना वास्तव में शिक्षा की ही हानि है, युवा प्रीढ़ी के कोमल 
मस्तिष्क के लिए चेतावनी की घटी है । 


वर्तमान परिस्थितियों से यह पाठ सीसना चाहिए कि विद्यार्थियों को 
गदी राजनीति में लिप्त कर, उनको कठपुतल्ली बना कर उनको भावी जीवन 
के लिये तंयार नही किया जा सकता है-वे समाजसम्मत या रवीकाये 
गुणों, कोशलो एवं योग्यताञ्रो वाले नागरिक* नही बन सकते, क्योकि इन 
सब गतिविधियों से उन्तका मानत, चरित्र, कौशल, गुणा, योग्यता, ज्ञान, 
परिपक्वता, विचारधारा, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जागरूकता पर प्रतिकूल 


प्रभाव पडता है । 


आज विद्यार्थी अपनी शक्ति भति, सुर बुक तथा समय का उपयोग 
शिक्षा तथा शिक्षा से जुड़े कार्यो में करने के बजाथ राजनीति में या श्रशक्षिक 
गतिविधियों में शिक्षा संस्थान में तथा उसके बाहर कर रहे हैं। इन गति- 
विधियों मे नशीली वस्तुग्रो का सेवन, व्यभिचार, डराना-धमकाना, लैग्रिक 
भ्रपराध ग्रादि बुरी ग्रादतों को गिनाया जा सकता है। नये भारत के निर्माता- 
शिक्षाविद, समाज सुघारफ, ग्रभियस्ता, वैज्ञानिक, चिकित्सक ब्रादि समाज के है 
कर्शाधार के रूप में लाखों विद्यार्थी इन बुराइयो मे लिप्त, हांते जा रहे हैं, 
प्रमुकरणीय चरित्र, कत्याणकारी विचारधारा, जीवन के मानवीय मूल्य, - 
श्रम के प्रति निप्ठा, सटीक एवं पँन प्रश्व करने की सूकबुक प्रादि गुण 
प्राज प्राकाश कुसुम हो गये हैं। यह सब  बिदित है कि विद्यालयों तथा 
महाविद्यालयों में शिक्षा सम्बन्धी समुचित दिशा, मार्यं-दर्शन, प्रोत्माहन तथा 
पर्यावरण के नप्ट हो जाने से भावी पीढ़ी के रूप में इनसे निकलने वाले 
विद्यार्थी प्रमन्‍्तुप्ट है, भ्रमित हैं, श्समजस बी स्थिति में हैं, वे प्रपना 
भविष्य अनिश्चित पा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं श्रोर हमारे 
विद्याधियों को बिवश हो कर इनका शिकार द्वीना पड़ रहा है जबकि 
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तकनीकी विकास, बौद्धिक योग्यताओ तथा भ्राधिक विकस के क्षोत्र में नये 
कीतिमान स्थापित किये जा रहे हैं । 


प्रश्न उठता है कि क्या इत बुराइ्यों को समाप्त नहीं किया जा 
सकता ? कया मानव इनसे छुटकारा नहीं पा सकता ? ऐसी नहीं है | इनसे 
श्राण पाया जा सकता है । यदि शिक्षा सही रूप में दी जाय, शिक्षा संगठन 
उपयुक्त झ्राधारों पर संचालित हो, विकासशीलन देश के लिए शिक्षा व्यवस्था 
प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तो पर संचालित हो धौर झ्राधारित हो, वेयक्तिक भिन्नता 
स्वीकार की जाय, बालक के व्यक्तित्व का प्रादर किया जाय, वड़े लाभ के 
लिए छोटे लाभ का त्याग सिल्लाया जाय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक्त उद्देश्यों की 
प्राष्ि में राजनेतिक हस्तक्षेप रोका जाय तो संतुष्ट, सम्पन्न तथा मानवीय 
गुणों से युक्त समाज की रचना की जा सकती है, जिप्तमें सभी सुश्री एवं 
खुशहाल होंगे । विश्व के सभी देश--प्रजातन्त्र, साम्यवाद, तानाशाही या 
एकतंश्र, समाजवादी व्यवस्था कंसी भी हो--यदि अपने विद्याथियों को 
राजनीतिज्ञों की कठपुतली न होने दें तो शिक्षा के क्षेत्र में वाछनीय दिशा में 
बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है । जब तक ऐसा होता रहेगा या विद्यार्थी 
राजनीतिशो के चंगुल मे फसे रहेंगे तब तक राष्ट्रननि्माण में उनकी महत्व- 
पूर्ण गत्यात्मक भूमिका नगण्य ही रहेगी । इस क्षेत्र मे दिशा-हीनता के लिए 
पंजाब का एक विशिष्ट छात्र संगठन जीता-जागता उदाहरण है। 


ग्राज राष्ट्र के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न खडा है कि शिक्षा और 
राजनीति के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खीची जाय | ग्राज राजनीतिक दल 
तथा उन दलों के नेता, विद्यार्थी तथा उनके माता-पिता, शिक्षा-शास्त्री तथा 
शिक्षा प्रशासक, समाज सुघारक तथा योजनाधिकारी, भ्रकादमिक ग्रधिकारी 
तथा शोध छात्र अपने निहित स्वार्थों स ऊपर उठकर मानव के बेहतर हित 
में खुले मस्तिष्क से, प्रालोचनात्मक दृष्टि अपनाते हुए, ठंडे मानस से, विस्तृत 
विचार धूर्स यूक-बूक के साथ, राजवीति तथा शिक्षा के बीच समाज से 
स्वीकायं विभाजन रेखा सरींच लें । राष्ट्र निर्माताओं की इस महत्वपूर्ण प्रश्न 
पर शिक्षा की सही भूमिका समभते हुए, प्रथम स्थान पर ध्याम देना 
चाहिए । कल्याणकारी समाज की रचना के जिये अपने निहित, छोटे, 
व्यक्तिगत स्वार्धों को त्याम कर सामूहिक हितों की दृष्टि से निर्णय लिया 
जाना चाहिए। शिक्षा के सामने यही एक बहुत वडी चुनौती है कि दामित्व 
समभझने वाले, कोशज युक्त, प्रतिभा सम्पन्न नागरिक एवं सेवाओं के उच्च 
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- स्तर के प्रति विन्तित नागरिक शिक्षण सस्याश्रों ते बाहर नहों पा रहे है ! 
झ्राज राष्ट्र निर्माण तथा विक्रास के लिये इस प्रकार की प्रालोचमांत्मक 
दृष्डि वाले, प्राकृतिक झ्ाषदाशओं, भ्राकस्मिक दुघंटनाप्रों, हासोन्‍्मुखी राष्ट्रीय 
चरित्र के प्रति चिस्त्रित दागरिकों की श्रत्यन्त आवश्यकता है, ऐसे ही सजग 
नागरिक खुशहाल भावी भारत के लिए प्राशा की दीप्तियुक्त किरण सिद्ध 
हो सकते हैं । ऊपर के विवेचन के प्रकाश में साररूप में यह कहा जा सकता 
है कि बेहतर भविधष्य के लिये तथा राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए तिनिवाद रूप से प्रनिवायंतः विद्यार्थियों को शैक्षिक कार्यों में--केयल 
शैक्षिक गतिविधियों में--संलग्न किया जाना चाहिए--मात्र शैक्षिक उद्दं श्यों 
के लिये तत्पर तथा मात्र उसी के 'लिए समविव--तथा भन्य सभी गतिविधियों 
पर निश्चित रूप से विद्यार्थी जीवन के वाद ही विचार किया जाना समी* 
चीन होगा । 


छ्छ 
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